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चप्ता वो दा 
ऐ० 


ऐश कोई विरला हो घर होगा, जो शिशुओं की चंचल चेशओं ओर उनकी 

मृदु मुस्कान से आलोकित न होता हो; अथवा जो बालकों की निर्दोप 
नटखटी, उनके अनोखे उत्पात और कमनीय कलरव से गूंजता न हो। गहस्थ जीवन 
की ये इतनी साधारण और छोटी बातें समझी जाती हैं कि हम लोग आँखें रहते 
हुए भी इन्हें भमली भाँति नहीं देखते, तथा गाहेस्थिक सुख का उपमोग करते हुए भी 
इनके शाश्वत सुख का वास्तविक अनुभव नहीं करते ! इन्हीं साघारण किंतु स्वामाविक 
बातों को नेत्रह्दीन सूरदास ने अपनी अंतर हि से मली माँति देखा था, तथा गृहरथ 
जीवन से विरक्त होते हुए भी अपने अंतस्तल में इनका सच्चा सुखानुभव फिया था ! 
इसी अंतर्दर्शन ओर आंतरिक अनुभूति के फल स्वरूप उन्होंने अपनी रचनाओं में 
श्री कृष्ण की त्राल-लोलाशं के रूप में वाल - प्रकृति का जैसा मनोवैज्ञानिक, 
मर्मस्पर्शी और स्वाभाविक कथन किया है, वेंसा उनसे पहले किसी कवि ने नहीं 
किया । उनको इस प्रकार के कथन की प्रेरणा किस प्रकार हुई, यह विचारणीय है । 


विक्रम की १६ वीं शती के मध्य काल में महाप्रभु अल्लभाचार्य जी ने वेष्णव 
धर्म के अंतर्गत एक नवीन मत की स्थापना की थी । यह मत 'पुष्टि संप्रदाय! के नाम 
से प्रतिद्ध है और इसमें परत्नह्म श्रीकृष्ण की उपासना की जाती है। अपने उपास्य 
की आराधना के लिए बल्लमानार्य जी ने दास्य, सख्य, बाल्य और माधुर्य सभी प्रकार 
के भक्ति-भावों का उपदेश दिया था, किंतु ठाकुर जी की सेवा के लिए उन्होंने वाल्य 
भाव को प्रधानता दी थी । 


ऋलक के रूप में भगवान्‌ की भक्ति करने वाला भक्त अपने अंतस्तल की 
समस्त पवित्र एवं उदास अनुभूतियों से अलोकिक वात्सल्य सुख का अनुभव करता 
है। उसे दास्य और सख्य भात्रों से मक्ति करने वालों की अपेक्षा भगवान्‌ के अ्रधिक 
सामीष्य का जोध होता है। इसके साथ ही अपने स्नेहास्पद के अवोध औ्रौर अशक्त 
होने की भावना के कारण, उसे स्नेह के बदले में कोई वांछा भी नहीं होती । 
इसलिए बाल्य भक्ति में श्रहेतुक और निष्काम प्रेम अधिक होता है। वैसे भी 
भगवान्‌ के विशुद्ध रूप की जैती भाँकी अवोध चालक की निप्कपट, निप्कलंक और 
भोली-माली मुद्रा में मिल सकती है, बेंसी किसी अन्य रूप में नहीं। इसीलिए, 
सांसारिक वासनाओं से मुक्ति और निरोधावस्था की शीम पासि के लिए बल्लमाचार्य जी 
ने भगवान्‌ श्री ऋष्ण के विग्नह की बाल्य माव से सेवा करने का उपदेश दिया था। 


( 7 ) 

नंद, यशोदा और गोकुल की त्रजांगनाओं ने मगवान्‌ श्री कृष्ण की आराधना 
बाल्य भाव से की थी | बाल्य भाव की वास्तविक अनुभूति मातृ हृदय में ही संभव है; 
अतः इस प्रकार की भक्ति करने वाले का मातृ हृदय होना आवश्यक है; चाहें वह 
जी हो या पुरुष | इसलिए भक्त अपने को यशोदा की स्थिति में रख कर ही वात्सल्य 
भक्ति का सब्चा सुखासुभव कर सकते हैं| यशोंदा ने प्रातःकाल से शयन पर्यत श्री क्ृष्ण 
की बाल्य भाव से सेवा की थी । उसी भावना को व्यक्त करने के लिए बल्लम संप्रदाय 
में ठाकुर जी की नित्य सेवा के निम्नलिखित आठ समय निर्धारित किये गये हैं-- 

१, मंगला, २. श्गार, . ३- खाल, ४० राजमोग 

४. उत्थापन, ६. भोग, ७. संध्या आरती ८. शयन 


. अक्त आठों समय की औऑँकियों में कीर्तत करने के लिए सूरदास और उनके 
सहयोगी अ्रष्टछाप के अन्य कवि गए जो पद गाते थे, उनमें बाल्य भाव के पद 
स्वमावतया प्रचुर परिमाण में होते थे । इस प्रकार की उपलब्ध रचनाओं में सूरदास 
के पद्‌ संख्या और महत्व की दृष्टि से सर्वाधिक हैं | वार्ता से ज्ञात होता है कि जब 
अल्लमाचाय जी ने सूरदास को भागवत का तत्व समझा कर उन्हें लीला-गायन का 
आदेश दिया, तब उन्होंने सर्व प्रथम श्री कृष्ण-जन्मोत्सव का सुविख्यात पद-- 
अ्रज भयो महरि के पूत, जन यह बात सुनी(-गाया था* | इसके पश्चात्‌ जब सूरदास 
बल्लमाचार्य जी के साथ गोघाट से गोकुल गये, तब्र भी उन्होंने नवनीत प्रिय जी के 
फीर्तन में बाल-लीला का ही प्रसिद्ध पद--सोमित कर नवनीत लिए[--गाया था| 
वार्ता में लिखा है--- 


सो यह पद सुनिके श्री आचार्य जी आप सूरदास के ऊपर बहोत 
पसत्ञ भये। सो ता पाछे स्रदात नें और हू पद बाललीला के श्री 
आचाय जी को सुनाये$ |” 

इससे ज्ञात होता है कि अल्लमावार्य जी से दीक्षित होने के अनंतर उनके 
आदेशानुसार सूरदास ने श्री कृष्ण की ब्राल-लीला के पदों से ही अपने लीला-गायन 
का आरंभ किया था। इसके पश्चात्‌ श्रीवाथ जी के मंदिर में सुदीर्ध काल तक 
कीतन करते हुए भी उन्होंने समय-समय पर बाल-लीला के अगशणित पदों की 
रचना की थी। इससे यह समझा जा सकता है कि ऋल्लमाचार्य जी का आदेश, 








+ यह पद प्रस्तुत पुस्तक में पृष्ठ २ पर मुद्वित है। 
* सूरदास की वार्ता ( श्रग्रवाल प्रेस ), छू० १४-१४ 
+ यह पद अस्तुत पुस्तक में पृष्ठ १६ पर मुद्रित है । 
$ सूरदास की वार्ता ( अम्रचाल प्रेल ), घ० १६ 
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बल्लम संप्रदाय की सेवा-विधि और भागवतोक्त ज्ञान से सूरदास को बाल-लीला के पदों 
की रचना करने की प्रेरणा मिली थी | 


यद्यपि ब्रजमापा साहित्य का वाल्य वर्णन बल्लम संप्रदाय की देन है, तथा 
सूरदास और उनके सहयोगियों को इस प्रकार के कथन की प्रेरणा इल्लभ संप्रदाय और 
श्रीमद्धागवत से ही हुईं थी, तथापि इस प्रकार की अधिकांश रचना सूरदास की 
निजी उद्भावना पर आधारित एवं मौलिक है। श्रीमद्भावत-दशमस्कंध के कुछ 
अध्यायों में श्री कृष्ण की वाल-लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन हुआ है। उसका 
वर्णन लीला मात्र है, जिसे वात्सल्य भाव की कोटि में रखा जा सकता है। सूरदास का 
बाल्य वर्णन अत्यंत विशद्‌ एवं स्वोगपूर्ण है, भ्रतः वह भाव? मात्र ही नहीं, वरन्‌ 
(एस? के समस्त लक्षणों से युक्त है। सूरदास की रचनाओं में वात्सल्य रस का जैसा 
प्रवाह उमड़ा है, वैसा श्रीमद्भागवत के वाल्य वर्णन में नहीं है । भागवत में जितना है, 
संस्कृत साहित्य के अन्य पुराण, काव्य और नाटकों में उतना मी नहीं है । 


सूरदास से पहले बात्सल्य” की ग्रतिश् 'रस” के रूप में पूर्णतया नहीं हो 
सकी थी। साहित्य शात्र के आचायों ने उसे 'भाव! ही माना था। 'साहित्व- 
दर्पण? आदि में उसके रस” होने की संज्ञावना पर विचार किया गया, किंतु तब तक 
के साहित्य में उसका सर्वोगीण विकास नहीं हुआ था | वेष्णव धर्म के पुलुरुत्थान के 
साथ-साथ जब्र धार्मिक जेत्र में मक्ति के विविध रूपों का विवेचन हुआ, तब वात्सल्य 
भक्ति पर भी बल दिया जाने लगा। 'नारू-मक्ति-सूत्र! में वर्णित भक्ति की ११ 
आसक्तियों में ओर श्रीमद्धागवत की नवधा भक्ति में 'वात्सल्य” का भी नामोल्लेख 
हुआ है | सूरदास की स्वनाओं में 'वात्सल्य रस? का सर्व प्रथम स्वोगपूर्ण वर्णन किया 
गया । इसका यह प्रभाव हुआ कि उनके समकालीन भक्ति शात्न के प्रमुख आचार्य 
श्री रूप गोखामी ने 'हरि-भक्ति-रसामृत-सिंधु? में वात्सल्य भक्ति का रस? रूप से 
भी विवेचन किया । इसके पश्चात्‌ भक्ति-साहित्य में वात्सल्य का सांगोपाँस कथन 
होने के कारण उसे रस? रूप देने में कोई संदेह नहीं रहा । इस प्रकार सूरदास की 
रचनाओं द्वारा बाल्य वर्णन की एक सर्वोगपूर्ण एवं शक्तिशाली परंपरा का 
निर्माण हुआ । 

सूरदास ने हिंदी साहित्य में वाल्य वर्णन की परंपरा ही नहीं डाली, वरन्‌ 
थे इस बिपय के सर्वश्रेष्ठ कवि भी माने गये हैं । सूर-साहित्य के आलोचकों की दृष्टि 
में उनके चाल्य वर्णन का महत्व संसार के किसी भी कवि की तद्िपयक सर्वश्रेष्ठ रचना 
से किसी प्रकार कम नहीं है | हमारे देश का यह सोमाग्य है कि इसमें सूरदास जैसे 
विश्ववंच् कवि हुए. और हिंदी साहित्य का यह गौरव है कि इसमें बालकृप्णु-पदावली 
के रूप में सूरदास का अमर काव्य विद्यमान है | 
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खेद की बात है कि इस प्रकार की रचनाओं का सुसंपादित संकलन अम 
तक दिंदी साहित्य में प्रकाशित नहीं हुआ था। यूरढास कृत वाल-लीला के पः 
सूरसागर दशमस्कंध्र में अथवा कीततन-संग्रहों में उपलब्ध हैं, किंठ वहाँ पर उनके सा 
अन्य विषयों के पद भी मिले हुए. हैं। सूरदास की रचनाओं के जो संक्षित संकलन 
निकले हैं, उनमें बाल-लीलाओं के बहुत थोड़े पद हैं और वे भी अन्य विपयों के पढ़ 
के साथ संकलित किये गये हैं | केवल वाल-लीलाओं के ही विशद्‌ और सुसंपादित 
संकलन की दिंदी साहित्य में अत्यंत आवश्यकता थी । इसी आवश्यकता की पूर्ति के 
विचार से यह पुस्तक प्रस्तुत की गई है । 


सरदास के समस्त पद कीतन के लिए रचित होने के कारण मूल रूप में 
मुक्तक हैं, अतः इनमें कथा-वस्तु के क्रमचद्ध वर्णन की चेष्ठा नहीं की गई है। जहाँ 
तक श्रीकृष्ण की चाल-लीला के पदों का संबंध है, इनकी रचना मी मुक्तक है; किंतु 
यह विषय सूरदास के लिए, अत्यंत प्रिय था और उन्होंने इसके मिन्न-मिन्न प्रसंगों का 
मिन्न-मिन्न अवसरों पर इतना विशद वर्णन किया है, कि इस संबंध के पद श्री कृष्ण 
की विभिन्न चाल-लीलाओं के क्रम से भी संकलित कर लिये गये हैं | इस प्रकार का 
संकलन सूरसागर का स्कंघात्मक संस्करण है, जिसके दशमस्कंध में वाल-लीला के पद 
उपलब्ध हैं । वहाँ पर इन पढों को कथा-क्रम से रखने की चेश की गई है | सूरदास 
की बाल-लीला के भी जो प्रसंग अत्यंत्त प्रिय थे, उनका वर्णन उन्होंने विशद्‌ रूप में 
बार-बार किया हैे। जो विषय उनको कम प्रिय थे, उनका उन्होंने कम वर्णुन 
किया है और जो विषय उनकी रुचि के नहीं थे, उनको छोड़ भी दिया हैं। इस 
प्रकार कई कथाओं की बार-बार आइत्तियाँ हुई हैं, जिनके पद कई स्थानों में बिखरे 
हुए हैं । दो-एक विषयों का संक्तित अथवा बिलकुल ही वर्णुन नहीं हुआ है । इन 
कारणों से सूरसागर में कथा-क्रम का निर्वाह सर्वत्र एक ही रूप में नहीं हो पाया है। 


प्रस्तुत पुस्तक के वाल संबंधी पद यद्यपि सूरसागर-दशमस्कंघ से संकलित 
किये गये हैं, तथापि इनका क्रम सूरसागर के किसी भी हस्तलिखित अथवा मुद्रित 
संस्करण के अनुसार नहीं है। इस संकलन में इस बात की चेष्टा की गईं है कि 
विभिन्न स्थानों में बिखरे हुए. एक विषय के पद्‌ एक ही स्थान पर आ जावे | इस 
तरद के उलट-फेर से सूरसागर और इस पुस्तक के पदों की क्रम संख्या में दस-बीस 
पदों का अंत्तर तो सर्वत्र है, किंतु कहीं-कह्दीं पर सेकड़ों पदों का अंतर हो गया है । 
इस प्रकार संकलन में पर्यात परिश्रम करना पड़ा है। संकलित पदों को भी कथा-क्रम 
के अनुसार इस प्रकार सजाया गया है कि इनके पढ़ने में प्रबंध काव्य का सा आनंद 
आता हैं। यदि कहीं पर कथा का प्रवाह कुछ रुकता हुआ दिखाई देता है, तो इसका 
कारण उक्त प्रसंग के अनुकूल सूरदास के उत्तम पदों का अचुपलब्ध होना ही है। 


न) 


सूरदास ने कई कथाओं का वर्णन बार-बार विविध रीति से किया है, 
इसलिए उनसे संत्रंधित पद प्रचुर संख्या में कई स्थानों पर उपलब्ध होते हैं । इनमें 
कमी-कमी पुनरक्ति का सा आमास होता है | इस पुस्तक में इस प्रकार के समत्त 
पदों को न लेकर उस विपय के सर्वोत्तम पद ही लिये गये हैं और उनमें भो पुनर्यक्त 
के बचाने की चेश की गई है । किंतु ऐसा सर्वत्र नहीं हो पाया है। इसका एक 
कारण पदों का क्रमबद्ध कथन होने की अपेक्षा उनका प्रत्येक प्रसंग के अनुकूल मुक्तक 
रूप में कथित होना है, और दूसरा कारण उनके रचने की सूरदास की अपनी शैली 
है, जिसके अजुसार वे एक विपय का वर्णन एक सीमा तक कर, आगे के पदों में उससे 
आगे का वर्णन नहीं करते, वल्कि आरंभ से ही करने लगते हैं | 


सूरदास के वाल ऋष्ण पस्ह्म हैं, जिन्होंने भक्तों को आनंद देने के अतिरिक्त 
हुए के संहार के लिए भी अवतार लिया था। इसलिए सूरदास ने जहाँ लोकिक 
बालक के समान उनकी स्वाभाविक बाल-चेशओं का कथन किया है; वहाँ पूतना, 
तृणावर्त, शकट, काग, घेनुक, वत्स आदि राक्सों की कथाओं में उनके देवी और 
' अवतारी रूप का भी वर्णन किया है। सूरदास के वाल कृष्ण का यथार्थ रूप जानने 
के लिए दोनों प्रकार के वर्णनों से संबंधित पदों का देना आवश्यक था; किंतु द्वितीय 
प्रकार के वर्णुनों में उनके अवतारी रूप का ही महत्व है, उतमें बाल-स्वमाव की कोई 
विशेषता नहीं है | ऐसे चमत्कारिक कथनों के ऐश्वर्य-बोध से वाल्य वर्णन के स्वाभाविक 
प्रवाह में बाधा उपस्थित होंती है; जिसके कारण वात्सल्य रस को पूर्णतया निष्पत्ति 
हीं हों पाती । इसी कारण इस पुस्तक में इन कथाश्रों से संबंधित पद न देकर शुद्ध 
ब्राल्य वर्णन के ही पद दिये गये हैं | 
यमलार्जुल-उद्धार की कथा में भी श्रीकृष्ण के अव॒तारी रूप का महत्व है; किंतु 
इससे सब्ंधित पद इस पुस्तक में इसलिए देने पड़े हें कि इनका संबंध माखन-चोरी, 
गोपियों का यशोदा से उराहना और यशोदा के रोप से है। इन विपयों में श्री कृष्ण 
की चंचलतापूर्य बाल-प्रकृत्ति का स्वाभाविक वर्णुन हुआ है, जिनसे संबंधित पद इस 
पुस्तक में प्रचुर संख्या में संग्द्दीत हैं | यूरदास के अनेक पद ऐसे हैं, जिनके आरंभ 
में शुद्ध वात्सल्य का वर्णन है, किंतु अंत में. श्रीकृष्ण के देवी रूप का भी संकेत कर 
दिया गया हैं | इस प्रकार के कुछ पद इस पुस्तक में मो संकलित हैं, मिनका छोड़ना 
सूरदास के जाल्य वर्णन की विशिष्ट शेली के अनुसार संभव नहीं था | 


इस पुस्तक में श्री कृष्ण की गो-चारण तक की बाल-लीलाओं के पद संकलिद 
किये गये हैं| उस समय तक वे केवल ६-७ वर्ष के बालक थे, अतः इस पुस्तक के 
पद उनके शैशव और बाल्य काल की मनोरम लीलाओं से संबंधित हैं । इस प्रकार के 
कुल पद सूरसागर-दशमछ्व॑ध में प्रायः ७०० हैं, जिनमें से शुद्ध वाल्य वर्णन के ३०० 


( शं ) 


छुट्रे-छुटाए, पदों का संकलन इस पुस्तक में किया गया है| संकलित पद साहित्य- 
सौन्दर्य और वर्णन-विस्तार की दृष्टि से इतने पूर्ण हैं कि छूटे हुए पदों के कारण 
इनके महत्व मैं कोई कमी नहीं आई है, वल्कि व्यर्थ विस्तार के अ्माव में इनमें का 
प्रत्येक पद अपना विशिष्ट महत्व रखता है' | पुस्तक के अंत में परिशिष्ट के अंतर्गत 
बाल्य वर्णन के २४ नवीन पदों का संकलन है। ये पद पुस्तक के अन्य पदों के समान उच्च 
कोटि के नहीं हैं, किंतु इनकी नवीनता के कारण ही इनका संकलन किया गया है | 

सूरदास कृत बाल-लीला के समस्त पद विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त कर सकते हैं | फिर इस पुस्तक में तो उनमें से भी छुटे-छुटाए; सर्वोत्तम पद ही 
संकलित किये गये हैं । ऐसी दशा में इन पदों के काव्य विषयक महत्व पर जितना 
भी कहा जाय थोड़ा हैं। मैंने इस बात की चेष्टा की थी कि सूरदास के बराल्य 
वर्णन का काव्य-सीन्दर्य प्रकट करने के लिए यहाँ पर कुछ पद उद्घृत करूँ, 
किंतु सभी पद्‌ एक से एक बढ़ कर हैं, अतः यही निश्चय नहीं हो सका कि किच 
पदों को लिया जाय और किन को छोड़ा जाय। ऐसी दशा में इस प्रकार की चेश् 
'ूर्य को दीपक दिखाने? के समान व्यर्थ ज्ञात हुईं। मेरा पाठकों से आग्रह है कि वे 
इस पुस्तक में संकलित समस्त पदों का ही पाठ करें; तभी उनको वास्तविक आनंद 
की प्रासि हो सकती है । 

सूरसागर की हस्त लिखित एवं मुद्रित अनेक ग्रतियों के पाठ में जितनी 
गड़बड़ी है, उतनी नागरी प्रचारिणी समा के सूरसागर में नहीं है । मैने संकलित पदों 
का पाठ इसी सूरसागर के अनुसार रखा है, जिसके लिए में सभा का अनुण्द्दीत हूँ । 
आशा है इस संकलन से सूर-साहित्य के एक अमाव की किंचित्‌ पूर्ति होगी और 
सूरदास की रचनाओं के प्रेमियों को इससे संतोष होगा । 


अग्रवाल भवन |; 
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सूर-बालक्रषष्ण-पद्ावली 


कृथाए-प्राखग 


राम सारंग 

चाल-विनोद भावती लीला, अति पुनीत मुनि भापी । 
सावधान हे सुनो परीच्छित ! सकल देव-मुनि साखी ॥ 
कालिंदी के कूल बसत, इक सघुपुरि तगर रसाला | 
कालनेमि अरु उम्रसेन-कुल, उपज्यो कंस भुवाला ॥ 
आदि - ब्रह्म - जननी, सुरूदेवी, नाम देवकों वाला | 
दुई विवाहि, कंस वसुदेवहिं, दुख-भंजन, सुख-साला ॥ 
हय - गय - रतन - हम - पावर, आरेद - मंगलचारा । 
समदत भई अनाहत वाली, कंस - कान नकारा ॥ 
याह्टी कोखि ओतरे जो सुत, करे प्रान - परिहारा । 
रथ तें उतरिं, केस गहि राजा, कियो खढ़ग पटतारा ॥ 
तब वसुदेव दीन हो भाष्यो, पुरुष न तिय-बंध करई । 
मोक्ों भई अनाहत वानी, तातें सोच न टरई॥ 
आगे बृच्छ फरे जो विप-फल, बच्छ विना क्रिंच सरई । 
याहि मारि, तोहिं और विवाहों, अग्र-सोच क्‍यों मरई ! 
यह स॒नि सकल देव-मुनि भाष्यो, राय ! न ऐसी कीजे । 
तुम्हे सान्य वसुदेव-देयक्ली, जीव-दान इहिं दीजे॥ 
कीन्यी जज्न होत है निष्फल, कह्मे हमारी कीजे । 
याके गभ अचतर जे सुत, सावधान हं. लीजे ॥ 

हलो पुत्र देवकी जायों, ते वसुदेव दिखायों। 
वालक देखि कंस दँसि दीन्‍्यी, सव अपराध छमायोी | 
“कंस | कहा लरिकाई कीनी !”, कहि नारद समुझायो । 

जाकी भस्म करत हो राजा, सति पहिले सो आयी !” 
यह सुनि कंस पुत्र फिरि माँग्यो, इहिं विधि सवनि सँहारी । 
तव देवकी भई अति व्याकुल, कस प्रान अहारों ॥ 
कंस बेंस की सास करत है, कहूँ ला जीव जारों । 
यह विपदा कब मेटहिं श्रीपति अरु हो काहि पुकारा ॥ 


सूर-चरालकृष्णु-पदटावली 


धेनु रूप धरि पुहुमि पुकारी, सिव-विरंचि के द्वारा । 
सव मिलि गए जहाँ पुरुषोत्तम, जिहिं गति अगम अपारा ॥ 
छीर-समुद्र मध्य तें यों हरि, दीरघ वचन उचारा । 
उधरों धरनि, असुर-कुल मारों, धरि नर-तन-अबतारा ॥। 
सुर-नर-नाग तथा पसु-पच्छी, सव कों आयसु दीन्‍्हों । 
गोकुल जनम लेहु संग मेरे, जो चाहत सुख कीन्हो ॥। 
जेहिं साया विरंचि-लिव मोहे, वहै वानि करि चीन्हो । 
देवकि-गर्भ अकर्पि रोहिनी, आप वास करि लीन्हो ॥ 
हरि के गर्भ-बास जननी को, वदल जजारो ल्ाग्यो । 
मानहुँ सरद-चंद्रमा प्रगटयो, सोच-तिमिर तन भाग्यों ॥ 
तिहिं छन कंस आनि भयौ ठाढ़ौं, देखि महातम जाग्यो। 
अबकी वार आपु आयो है अरी, अपुनपी त्याग्यो !। 
दिन दस गएऐँ देवकी, अपनो वदन विलोकन लागी। 
कंस-काल जिय जानि गर्भ में, अति आनंद सभागी ॥ 
सुर्नर-देव वंदना आए, सोवत तें उठि जागी। 
अविनासी की आगम जान्यो, सकल देव अलुरागी ॥ 
कछु दिन गए गर्भ को आलस, उर देवकी जनायो । 
कासों कहों सखी कोड नाहिंन, चाह॒ति गर्भ दुरायो॥ 
बुध-रोहिनी-अप्टमी-संगम, वसुदेव निकट बुलायो । 
सकल लोकनायक, सुखदायक, अजन जन्म धरि आयी ॥ 
मार्थें मुकुट, सुभग पीतांवर, उर सोसित शभ्रगु-रेखा । 
संख-चक्र-गदा-पद्म विराजत, अति प्रताप सिसु-भेपा ॥ 
जननी निरखि भई तन व्याकुल, यह न चरित कहूँ देखा । 
बैठी सकुचि, निंकट पति वोल्यो, दुह्ँनि पुत्र-सुख्व पेखा ।॥ 
सुनि देवकि ! इक आन-जन्म की, तोकों कथा सुनाऊँ । 
ते माँग्यो, हों दियो कृपा करि, तुम सौ बालक पाऊँ॥ 
सिव-सनकादि आदि त्रह्मादिक ज्ञान-ध्यान नहिं आऊँ। 
भक्ततछल वानो है मेरो, विरुदहिं कहा लजाऊँ॥ 
यह कहि मया-मोह अरुफाए, सिसु हो रोवन लागे । 
अहो बसुदेव ! जाहु ले गोकुल, तुम हो परम सभागे ॥ 
घनद्धामिनि धरती लीं कंबै, जमुना-जल सों पागे । 
आगे जार्डे जमुन-जल गहिरी, पाछे सिंह जु लागे ॥ 
ले वसुदेव धैंसे दह सूधे, सकल देव अतुरागे । 


हि 


३] जन्मोसव 





जानु, जंघ, कटि,म्रीव, नासिका, तव लियो स्याम उल्ाँगे ।| 
चरन पसारि परसी कालिंदी, तरवा नीर तियागे । 
सेप सहस फत् ऊपर छायौ, ले गोकुल को भागे ॥ 
पहुँचे जाइ महर-मंदिर में, मनहिं न संका कीनो । 
देखी परी जोगमाया, वसुदेव गोद करि लीनी || 
ले बसुदेव मधुपुरी पहुँचे, प्रगट सकल पुर कीनी । 
देवकी-गर्भ भई है कन्या, राइ न वात पतीनी॥ 
पटकत सिला गई आकासहिं, दोड झुज्ञ चरन लगाई । 
गगन गईं, बोली सुरदेवी, कंस ! मृत्यु नियराई ॥ 
जैसे मीन जाल मैं क्रीड़त, गने न आपु लखाई । 
तेसेहिं कंस-काल उपज्यों है, ब्रज में जादवराई॥ 

हू सुनि कंस देवकी आगे, रहो चरन सिर नाई। 
में अपराध कियी, सिसु मारे, लिख्यो तन मेस्यो जाई ॥ 
कार्के सन्ु जन्म लीन्यो है, वूफे मती घुलाई। 
चारि पहर सुख-सेज परे निसि, नेकु नींद नहिं आई ।॥ 
जागी महारे, पुत्र-मुख देख्यो, आरनंद-तूर वजायी। 
कंचत-कलस, होम, ट्विज-पूजा, चंदन भवन लिपायो॥ 
बरन-चबरल रँग ग्वाल बने, मिलि गोपिनि संगल गायी । 
बहु विधि व्यौम कुसुम सुर वरपत, फूलनि गोकुल्न छायो ॥ 
आनंद भरे करत कोतूहल, प्रेम-मगन नर-तारी | 
निभय असय-निसान बजावत, देत महरि को गारी॥ 
नाचत महर मुदित मन कीन्हे, ग्वाल वजाबत तारी | 
सूरदास! प्रभु गोकुल प्रगटे, मथुरा-गवं-प्रहारी ॥१॥ 

न्घात्सावा 
नंद-गृह का आनंदू--- 
राग आसावरी 
ब्रज भयी महर के पूत, जब यह वात सुनी । 

सुनि आनंदे सत्र लोग, गोकुल-गनक-गुनी ॥ 
आति पूरन पूरे पुन्च, रोपी सुथिर थुनी। 
प्रह-लगन-सपत-पल सोधि, कीन्ही वेद-घुनी ॥ 
सुनि धाई सब अजनारि, सहज सिंगार किये। 
तन पहिरे नूतन चीर, काजर मेन दिये॥ 


सूर-बालकृष्णु-पदावली [ ४ 
बदतर दआात काम ध्थ कपल हर 

कसि कंचुकि, तिलक लिलार, सोसित हार हिये । 
कर-कंकन, कंचन-थार,. मंगल-साज लिये ।| 
सुभ स्रवननि तरल तरौन, वेनी सिथिल शुही । 
सिर वरपत सुमन सुदेस, मानो मेघ फुही।॥ 
मुख मंडित रोरी रंग, सेंदुर माँग छाट्दी। 
उर अंचल जड़त न जानि, सारी सुरंग सुही। 
ते अपने-अपने सेल, निकसीं भाति भल्ती॥ 
मनु ज्ञाल-मुनैयनि पाँति, पिजरा तोरि चली। 
गुन गावत मंगल्न-गीत, मिलि दस -पाँच अली ॥ 
मनु भोर भऐें रवि देखि, फूर्लीं कमत्न-कली । 
पिय - पहिले पहुँची जाइ, अति आनंद भरीं॥ 
लई भीतर भवन बुलाई, सब सिस - पाइ परोी। 
इक वदन उधघारि निहारि, देहि असीस खरी। 
चिर्जीवो जसुदा-नंद, . पूरन - काम करी ॥ 
धनि दिन है, धनि यह राति, धनि-घनि पहर-घरी । 
धनि-धन्य महरि की कोख, भाग-सुहाग भरी॥ 
जिनि जायो ऐसी पूत, सब सुख-फरनि फरी । 
थिर थाप्यो सब परिवार, सन की सूल हरी॥ 
सुनि ग्वालनि गाइ वहोरि, वालक वोलि लए | 
गृहि गुजा घसि वन-बातु, अंगनि चित्र ठए॥ 
सिर दधि-माखन के माट, गावत गीत नए। 
डफ-मॉममदंग वजाइ, सब नेंद-भवन गए || 
मिलि नाचत करत कलोल, छिरकत हरद-दही । 
सनु वरपत भादों सास, नदी छृत-दूध वहीं॥ 
जब जहाँ-जहाँ चित जाइ, कीतुक तहीं-तहीं 
सव आनरंद-प्रगन .. झ॒ुबाल, काहूँ बद॒त नहीं ॥ 
इक थाई नंद पे जाइ, पुनि-पुनि पाइ परे। 
इक आपु आपुहीं माहि, हँसि-हैँसि मोद भरे॥ 
इक अभरन लेहिं उतारि, देत न संक करें। 
इक दधि - गोरोचन - दूब, सबके सीस धरें॥ 
तब नहाइ नंद सएण ठाढ़, अरु कुस हाथ धरे। 
नांदीमुख पितर पुजाइ, अंतर सोच हरे ॥ 


बन 


जन्मोह 
मा 


राय घनाश्री 


आज नंद के द्वारे भीर। 
रक आवत, इक जात विद हो, रैके ठाढ़े मंदिर के तीर ॥ 


सूर-बालकृष्ण-पदावली [६ 
राग गौरी 

चहुत नारि सुद्दाग-सुदरि और घोष छुमारि | 
सजन-प्रीतम-ताम लेले, दे परसपर गारि॥ 
अनंद आतिसे भयौ घर-घर, नृत्य ठार्वेहि-ठावेँ । 
नंद - द्वारें भेंट ले-ले उसहों गोकुल गाचें॥ 
चौक चंदन लीपि कै, धरि आरती संजोइ । 
कहति घोप-कुमारि, ऐसी अनेंद जो नित होई ! 
द्वार सथिया देति स्थामा, सात सींक चनाइ । 
नव किसोरी मुद्तित हो-हो गहति जसुद्ा - पाई ॥ 
करि अलिगन गोपिका, पहिरे अभूषन-चीर ! 
गाइ-बच्छ सँवारि ल्याए, भई खारनि भीर॥ 
सुद्ित मंगल सहित लीला करें गोपी-रवाल । 
हरद, अच्छत, दूव, दि ले, तिलक करें ब्रजवाल | 
एक एक न गनत काहूँ, इक खिलावत गाह। 
एक हेरी देहिं, सावहिं, एक सेंटहिं. घाइ॥ 
एक विरध-किसोर-बालक, एक जोवन जोग। 
कृष्त-जन्म सु प्रेम-सागर, क्रीडें सत श्रज-लोग ॥ 

प्रभु मुकुद के हेत नूतन होहि घोष-विल्ास । 
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देख त्रज की संपदा को, फूले 'सूरजदास! ॥४॥ 


राग कल्यान 
सोभा-सिंघु न अंत रही री । 

नंद-भवन भरि पूरि उमंगि चलि, त्रज की वीथिनि फिरति वही री ॥ 
देखी जाइ आजु गोकुल मैं, घर-बर वेचति फिरति दही री । 
कहूँ लगि कहों चनाइ बहुत त्रिधि, कहत न सुख सहसहुँ निवही री ॥ 
जसुमति-डदर-अगाघ-उदधि तें, उपज्ी ऐसी सबनि कही री । 
'सूरः स्थाम प्रभु इंद्रनीलमति, त्ज-चनिता उर लाइ गही री ॥श॥ 
बधाई ई--- राग धनाश्री 

आज़ु चधायों नंदराइ के, गावहु मंगलचार । 

आई. संगल-कलस साजि के, दि फल्न नूतन आर ॥ 

डर मेले नंदराइ के, गोप-सखनि मिलि हार । 

मागव-चंदी-सत्त अत्ति, करत झुतूहल वार ॥ 

आए पूरन आस के, सब मिलि देते असीस । 

नंदराड को लाड़िलो, जीव कोटि बरीस॥ 

तब अजन्‍लोगनि नंद जू, दीने वसन वनाइ । 

ऐसी सोभा देखि के, 'सरदास” बलि जाइ॥७&॥ 


नि्ति 
दूध-दधि-रोचन केनकथार लै ले चलीं, 
नधू जूरों पॉलिनि बहर के। 

« मजे भरि-भरि धार अंकम भहर के | 

आतनंद-मगन धनु, खर्चे यु पय-फेन 

उरमग्यी जम जल उद्दलि लहर के ॥ 
अंकुरित तर पात, उकठि रहें जेग। 
आतंदित विग्र पूत, मागघ, जाचक-गन 


गय देते 
आनंद-मगन सब अमर गगन धाए, 


8. हे 
_हलाद भयो जसुमति साइ के | 


सिर पर दूब धरि बैठे नंद सभा मधि 


छिजानि को गाइ दीनी बहुत मेँगाइ के ॥ 
ऊेनक को मराट लाइ ! हैरट-रही भिलाइ 
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डिरके ९ छल-बल ब।३ के 
आठ कृष्त पच्छ भार, महर के दि के दो. 


थायी वार महल मे जाइ के ॥| 
ढाढ़ी ओ. बढ़िनि गाव, ठाढ़े हुरके 


हरापि भस्तक नवाइ के । 
जोइ-जोइ माग्यी जिनि, सोइ-सोइ पायी तिनि 
दोजे 'सरशास देस भक्तनि उलाइ के ॥८॥ 


हैँ. 


सर-बालझृष्ण-पदावलो | 


| 


>> 
राग जतश्रा 


आजु वधाई नंद के माई ! ब्नज की नारि सकल जुरि आई । 
सुंदर नंद महर के मंदिर। प्रगण्यो पूत सकल सुख-कंदर ॥ 
जसुमति-ढोटा ब्रज की सोभा। देखि सखी, कछु ओरे गोभा । 
लछिमी-सी जहँ मालिनि वोलें। वंइन-माला बाँवत  डोले ॥ 
द्वार बुहारति फिरति अष्टसिधि | कोरनि सथिया चीततिं नवनिधि । 
गृह-ग्रह तें गोपी गबनीं जब। र॑ग-गलिनि विच भोर मई तब || 
सुव॒रन-थार रहे हाथनि लसि। कमलनि चढ़ आए मानो ससि | 
उमंगी प्रेम-नदी-छवि पा६्वें। नंद-सदन-सागर कों धाबें॥ 
कंचन-कलस जगमगें नत्ग के | भागे सकल अमंगल जग के। 
डोलत ग्वाल मनो रन जीते | भए सवबनि के मन के चीते॥ 
अति आतंद नंद रस भीने | परघत सात रतन के दीने। 
कामधेनु तें नंकु न हीनी। ६6 लख घेनु हिजनि को देनी ॥ 
नंद-पीरि जे जाँचनाः आए । वहुरौं फिरे जाचक न कहाए। 
घर के ठाकुर के सुत जायो। 'सूरदास”ः तब सव सुख पायौ ॥६॥ 


ढाढ़ी-डाढ़िनि-- राग जैतश्री 


(नंद जू ) मेरे मन आनंद भयो, में गौवधन तें आयो | 
तुम्हर पुत्र भयो, हो सुनि के, अति आतुर उठि धायौ | 
बंदीजन अरु भिच्छुक सुनि-सुनि दूरिदूरितें आए | 
इक पहिलें ही आसा लागे, बहुत दिननि तें छाए॥ 
ते पहिरे कंचन-मनि-भूपन, नाना वसन अनूव। 
मोहि मिले मारग में, मानो जात कहूँ के भूष॥ 
तुम तो परम उदार नंद जू, जो माँग्यों सी दीन्हो । 
ऐसी और कौन त्रिभुबन में, तुम सर्रि साको कीन्‍्ही ! 
कोटि देहु ती रुचि नर्हिं सालो, विन देखे नहिं 
नंदराइ | सुनि बिनती मेरं, तबहिं विदा भल होहा॥ 
दीज मोहिं कृपा करि सोई, जो हाँ आयो मॉगन । 
जमुमति-सुत अपन पाइनि चलि, खेलत आयचे आँगन ॥ 
जब हँसि के मोहन कल बोले, वाह खान के घर जाऊे 
हा तो तेरे घर का ढाढ़ी, 'सरदास! मोर्ि नारऊे॥ 
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्ड 
है 


जम्मोत्सत्र राग जैतश्री [ ६ 


मैं तेरे घर कों हों ढाढी, मो सरिं कोड न आन | 
सोइ लेहों जो मो मन भावे, नंद्र महर की आन | 
धन्य नंद, धनि धन्य जसोदा, जिन जायो अस पूत | 
धन्य भूमि, तजवासी धनि-वनि, आनंद करत अकछूत ॥ 
घर-घर होत अनंद वधाए, जहँ-तहँ मागध - सूत । 
मनि-मानिक पाटंवर-अंबवर, लेत न वनत विभूत ॥ 
हय-गय खोलि मँडार दिए सब, फेरि भरे ता भाँति । 
जवहिं देत वहीं फिरि देखत, संपति घर न समाति ॥ 
ते मोहिं मिले जात घर अपने, में वूक्ी तब जाति । 
हँसि-हँसि दौरि मिले अंकम भरि, हम तुम एके ज्ञाति ॥ 
संपति देहु, लेहुँ नहिं. एकी, अन्न-बत्ध किहिं काज ? 
जो में तुम सों माँगव आयी, सो लेहों नंदराज ! 
अपने सुतव की बदन दिखावहु, वड़े महर सिरताज । 
तुम साहब, में ढाढ़ी तुम्हरो, प्रभु मेरे कजराज॥ 
चंद्र-यदन-दरसन-संपति दे, सो में ले घर जाड़ें। 
जो संपति सनकादिक दुर्लभ, सो है तुम्हरे ठाऊँ ॥ 
जाकों नेति-नेति स्रति गावत, तेइ कमल-पद ध्याउँ । 
हों तेरी जनम-जनम को ढाढ़ी, 'सूरज” दास कहाईँ ॥२०॥ 
राग धनाश्री 
(नंद जू) ठुःख गयी, सुख आयी सवनि को देव,वितर भल् सान्‍्यी । 
तुम्दरी पुत्र आन सवहिनि को, झुवन चतु्दस जान्यी॥ 
हों तो तुम्हो घर को ढाढ़ी, नाडें सुने सचु पाऊँ 
गिरि गोवर्धन बास हमारी, घर तजि अनत न जाऊँ।॥ 
ढाढ़िनि मेरी नाचे - गावे, हों हैँ ढाढ़ बनाऊँ। 
हमरी चीत्यो भयी तुम्दारें, जो माँगो सो पाऊँ॥ 
अब तुम मोकों करो अजाची, जो कह-ुँ कर न पसारों । 
द्वार रहों, देहुँ इक मंदिर, स्पाम - सुरूप निहारों ॥ 
हँसि ढाढ़िनि ढाढ़ी सो बोली, अब तू वरनि बाई । 
ऐसी दियो न देहि सूरा कोच, जसुमति हो पहिराई ॥२श॥। 
ढाढ़ी दान-मान के भाई 
नंद उदार भए पहिरावत, बहुत भल्नी बनि आई॥ 
जअव-जब नाम घरों ढाढ़ी को, जनम-करम-शुन गाऊँ। 
अर्थ - धर्म - कामना - सुक्ति - फल, चारि पदारथ पाऊँ॥ 
ले ढाड़िन कंचन - मनि - मुक्ता, नाना चसन अनूप । 
हीरा - रतन - पटंवर हमकों दीन्हें श्रज के भूष॥ 
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अब तो भली भई, नारायद-दरस मिरखि, निधि पाई । 

जहँ-तहँ: वंद्नवार विराजित, घर-घर वजति वबधाई॥ 

जो जाँच्यो, सोई तिन पायौ, तुम्हरी भई बढ़ाई । 

भक्ति देहु, पालनें झुलाऊँ सूरदास” वलि जाई॥र२२॥ 
'सोहिलौ!-गायन--- राग सारंग 


गौरि-गनेस्वर वीनऊँ (हो ), देंबी सारद तोहिं। 
गावों हरि को सोहिलों ( हो ), मन-आखर दे मोहिं॥ 
हरपि वधावा मन भयौ ( हो ), रानी जायो पूत । 
घर-वाहर माँगे सबे (हो), ठाढ़े मागघ-सूत ॥ 
आठ मास चंदन पियो ( हो ), नवएँ पियो कपूर । 
दस मास मोहन भए (हो ), आँगन वाजै तूर॥ 
हरपीं पास-परोसिनें (हो), हरप नगर के लोग । 
हरषीं सखी-सहेलरी ( हो ) आनेंद भयी सुभ-जोग॥ 
बाजन वाजें गहगहे (हो), वाजें मंदिर भेरि । 
मालिन वाँधे तोरना (रे), आँगन रोपें केरि॥ 
अनगढ़ सोना ढोलना ( गढ़ि ), ल्याए चतुर सुनार । 
वीच-बीच हीरा लगे (नंद ) ल्ाल-गरे कौ हार॥ 
जसुमति भाग-सुहागिनी ( जिनि ), जायो हरि सौ पूत । 
करहु लखन की आरती (री ), अरु दधि काँदो सूत ॥ 
नाइन वोलहु नव रँगी (हो ) ल्‍्याउ महावर वेग । 
लाख टका अरु भ्रूमका ( देहु ) सारी दाइ को नेग॥ 
अगरु चँँदन को पालनो (रँगि ), इंगुर ढार-सुढार । 

आयो गढ़ि डोलना (हो ), विसकर्मा सुतहार॥ 
धन सो दिन, धनि सो घरी (हो), धनि-धनि जोतिष-जाग । 
धन्य-धन्य मथुरापुरी (हो ), घन्य महर को भाग ॥ 
धनि-धरनि माता देवकी ( हो ), धनि वसुदेव सुजान । 
धनि-धनि भादों अष्टमी ( हो ) जनम लियो जब कान्ह ॥ 
काढ़ी कोरे कापप (अरु ), काढ़ो थी के मौन । 
जाति-पॉति पहिराइ के ( सव ), समदि छतीसौ पौन ॥ 
काजर-रोरी आनहू ( मिलि ), करो छटी को चार | 
एपन की सी पूतरी ( सब ), सखियन कियो सिंगार ॥ 
कोट-मुकद सीभा बनी, ( सु ), अंग वनी वनमाल । 
सुरदास! गोकुल प्रकट ( भए ) मोहन सदनगोपाल ॥रश॥। 
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पलना-मूलन-- राग जेतश्री 
कनक-रतन-मनि पालनी,  गढ्यो काम सुतहार । 
बेविध खिलौना भाँति के ( बहु ) गज-मुक्ता चहुँधार ॥ 
जननी उबटि नहवाइ के ( सिसु ) क्रम सो लीन्हे गोद । 
पीौढ़ाए पट पालने (हँसि ) निरखि जननि-मन-मोद ॥| 
अति कोमल दिन सात के ( हो ) अधर-चरन-कर लाल । 
'सूर! स्थाम छवि अरुनता (हो) निरखि हरप तज-बाल ॥२७॥ 
राग धनाश्रा 
ःः च् बे 
जसोदा हरि पालन ऊुलाव | 
हलराबे, ठुलराइ मल्हावे, जोइ-सो गाबे ॥ 
मेरे ज्ञाल को आउ निंदरिया, काहे न आतनि सवाबे। 
तू काहें नहिं वेगिदि आबे, तोकों कान्ह बुलाबे ॥ 
कंवहुँ पलक हरि मूँद लेत हैं, कवहुँ अधर फरकावे । 
सोवत जानि मौन हे के रहि, करिं-करिं सेन वताबे ॥ 
इहि अंतर अकुलाइ उठे हरि, जसुमति मधुर गावे। 
जो सुख 'सूर! असमर-मुनति दुरलभ,सो नैंद-भामिनि पावे [२५॥ 
राग कार 
पत्ना स्पाम कुलावति जननी । 
अति अनुराग परस्पर गावति, प्रफुलित मगन होति नैँद-घरंनी ॥ 
उमँगि-उमेंगि प्रभु भुजा पसारत, हरपि जसोमति अंकम भरनी । 
सूरदास? प्रभु मुदित जसोदा, पूरन भई पुरातन करनी ॥२६॥ 
. गग विलावल 
चरन गहे अँगुठा मुख मेलत | 
नंद-धरनि गावति, हलरावति, पलना पर हारि खेलत॥ 
जे चरनारविंद श्री-भूषन, उर तें नेकु न टारति। 
देखीं थीं का रस चरननि में, मुख मेलत करे आराति ॥ 
जा चरनारविंद के रस को सुर-मनि करत विपाद । 
सो रस है मोहूँ को दुर्लभ, तातें लेत सवाद॥ 
उछुरत सिंधु, धराघर कॉपत, कमठ पीठ अछुलाइ । 
सेप सहसफन डोलन लागे, हरि पीवत जब पाइ।॥ 
बढ़यौ बृच्छ वट, सुर अकुलाने, गगन भयी उत्तपात | 
महा प्लय के मेघ उठे करि जहाँ-तहाँ आधात ॥ 
रुता करी, छाँड़ि पग दीन्हों, जानि सुरानि मन संस । 
सूरदास! प्रभु असुरूनिकंदन, दुष्टनि के डर गंस ॥२ज॥ 
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यशोदा का सुख---._ राग विहागरौं 
नेकु गोपालहि मोकों दे री । 
देखों बदन कमल नीके करि, ता पाछे तू कनियों ले से ॥ 
अति कोमल कर-चरन-सरोरुह, अधर-दसन-नासा सोहै री । 
लटकन सीस, कंठ मनि श्राजत, मनमथ कोटि वार्ने गेरी॥ 
वासर-निसा विचारति हों सखि ! यह सुख कवहुँ न पायो मे री । 
निगमनि-धन, सनकादिक-सरवस, बड़े भाग्य पायी है ते री॥ 
जाकी रूप जगत के लोचन, कोटि चंद्र-रवि लाजत भे री । 
सूरदास” बलि जाइ जसोदा, गोपिनि-प्रान, पूतना-वरी ॥२८॥। 
राग विल्ावल 
अजिर प्रभातहि स्थाम कों, पलिका पीढ़ाए । 
आप चली ग्रह - काज कों, तहँ नंद बुलाए॥ 
निरखि हरपि मुख चूमि के, मंदिर पग धारी। 
आतुर नेंद आए तहाँ, जहँ ब्रह्म मुरारी॥ 
हँसे तात मुख हेरि के, करे पग - चतुराई । 
किलकि भटकि डउलटे परे, देवनि - मुनि - राई ॥ 
सो छवि नंद निहारि के, तह महरि बुलाई । 
 निरखि चरित गोपाल के, 'सुरज” वलि जाई ॥९ध॥ 
हू राग रामकला ग् 
हरपे नंद टेरत महरि । 
आइ सुत-मुख देखि आतुर, डारि दे दधि-डहरि ॥ 
मथति दथधि जसुमति मथानी घुनि रही घर-घहरि । 
सत्रवन सुनति न महर-बाते, जहाँ-तहँ गइ चहारि ॥ 
यह सुनत तब सातु धाई, गिरे जाने महारि । 
हँसत नेंद-मुख देखि धीरज तव करो ज्यों ठहरि | 
स्याम उलटे परे देखे, वढ़ी सोभा - लदरि । 
सूर' प्रभु कर सेज टेकत, कवहुँ टेकत ढहरिं ॥३०।॥ 
राग रामकली 
महरि मुदित उलटाइ के, मुख चूमन लागी । 
चिरजीवो मेरों लाड़िली, में भई सभागी॥ 
एक पाख तन्रय-मास को, मेरी भयी कन्हाई। 
पटकि रान उलटो परथो, में करों बधाई ॥ 
नंद-बरनि आनेद भरी, बोलीं ह्जनारी । 
यह मुख मुनि आई' से, सूरज” बलिहारी॥३१॥ 
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गोपाल तू ने होहि । 
शहिं मुख भधुर वचन हॉसिके ? जनानि कहे कब मोहि ॥ 
यह लालसा अधिक भेरे जिय, जो क गदीस कराहिं | 
मो देखत नहर इहिं आंगन, पग हो धरा राहिं॥ 
अलहिं हलवर-संग रग-रुचि, जैत निराखि न्‍ 
छिन-हि छधित जानि पय क 'दौंविहैसि निकट बुलाऊ॥ 
जाको लिव-विरंचि-सनकारिक सुनिजन ध्यान न पाव । 
परदास? जसुमाति ता सुत-हित, वढ़ाव ॥३३॥ 

राग धनाश्री 


सेत-सुख देखि जसोदा फूली । 
हरापित देखि की दँँतियाँ 9 अमसगन तल ७ 


दूध क पे की सुध्ि भूली ॥ 
वाहिर ते तब नंद बुलाएं, देखो दर सुखदाई । 
कतनक सी दूध 'दतुलिया, देखो, है करो आईं॥ 
आनंद सहित भहर तब आए, चितवत दो जे अधाई । 
'सूर? स्थाम किलकत द्ि. देस्यो, भनौ 'र विज्जु जमाई ॥श्ष्ट। 

राय जेतशरी 
णानन / बासे या मुख ऊपर । 

साई मेरिहिं दीठि न लगे, ता: 


जे 

ह। 

सरवस में अहिलें ही वारथो, नहीं दँतुली दू पर । 
अब कहा करों निद्धावरि सूरज), सोचाति,अपने 


हर 


पंत मसि-विंदा दियो अपर॥ 


जू पर॥३४॥ 
राग सारग 
हों या दि | 
चाल गे ॥ इन नेननि, रोग-बल्ाइ ३ तुम्हारी ॥ 
रेटकानि, मोहन मई “विंदुका-विलक सुखकारी | 
दब न्यारे 
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लोचन ललित, कपोलनि काजर, छवि उपजति अधिकारी । 
सुख में सुख ओरे रुचि वाढृति, हँसत देत किलकारी ॥ 
अलप दसन, कलवल करि वोलनि, बुधि नहिं परत विचारी । 
विकसति ज्योति अधर-विच, मानो विधु में विजन उज्यारी ॥। 
सुंदरता को पार न पावति, रूप देखि महतारी । 
सूर” सिंघु की बूँद भई मिलि, मति-गति-दृष्टि हमारी ॥३३॥ 
राग जेतश्री 
लाल ! हो वारी त्तेरे मुख पर । 
कुटिल अलक, मोहनि-मन विहँसनि, भ्रुकुटी विकट ललित नेनाने पर ॥॥ 
दमकति दूध-दँतुलिया विहँसत, मनु सीपज घर कियो वारिज पर ! 
लघु-लघु लट सिर घूँघरवारी, लटकन लटके रह्यों माथे पर ॥ 
यह उपम्ा कापे कहि आबे, कछुक कहों सकुच्तति हों जिय पर । 
नव-तन-चंद्र-रेख-मधि राजत,  सुरणुरु-सुक्र-उदोत. परसपर ॥ 
लोचन लोल कपोल ललित अति, नासा को मुकता रइ-डद पर । 
सूर! कहा न्योंछ्वाचर करिये, अपने लाल ललित लरखर पर ॥|३७॥ 
अन्न-प्राशन--- राग सारंग 
आजु कान्ह करिहेँ अनग्रासन । 
मनि-कंचन के थार भराए, भाँति-भाँति के वासन ॥ 
नंद-घरनि ज्ज-बधू बुलाई, जे सव अपनी पाँति। 
कोड ड्योनार करति, कोड घृत-पकर, पटरस के वहु भाँति ॥ 
वहुत प्रकार किए सच व्यंजन, अमित बरन मिप्टान । 
अति उज्ज्चल-कोमल-सुठि-सु दर, देखि महारि मन मान ॥। 
जसुमति नंद॒हिं वोलि कह्मो तव, महर ! घुलावहु जाति ! 
आपु गए नंद सकल महर-बर, ले आए सब ज्ञाति ॥ 
आदर करि बेठाइ सबनि कों, भीतर गए नेदराइ । 
जमुमाति उद्टि न्हवा३ कान्ह कों, पट-सूपन पहिराइ ॥ 
तन भंगुली, [सिर लाल चोतनी, चूरा दुहूँ कर-पाइ । 
बार-बार मुख निरखि जमोदा, पुनि-पुनि लेति बलाइ ॥ 
घरी ज़ानि सुत-मुख-जुठराबन, नँँद बेठे ले गोद | 
महर वोलि वैठारि मंडली, आनंद करत बिनोद ॥ 
कनक-थान भरि खीर धरी ले, ता पर घृत-मधु नाइ 
नंद ले हरि मुख जुठरावत, नारि उठी सच गाइ | 
पटरस के परकार जहाँ लगि, ले-ले अधर छवबाचत । 
विस्बंभर लंगदीस जगत-गुरू, परसत मुख करुताबत ॥ 


ल-विनोद [ १५ 


तनक-तनक जल अरब पाछि के, जसुमति पे पहुँचाए । 
हरपवंत जुबती सव ले-ले, मुख चूमति उर लाए॥ 
महर - गोप सबरही मिलि वबेठे, पनवारे परसाएं। 
भोजन करत अधिक रुचि उपजी, जो जाके मन भाए॥ 
इहिं विधि सुख विज्लसत वजवासी, धनि गोकुल नर-नारी । 
नंद-सुबत की या छवि ऊपर, सूरदास” वलिहारी ॥३ 
वप-गोठ-- राग विलावल 
आजु भोर तमचुर के रोल । 
गोकुल में आनंद होत है, मंगल-धुनि महराने टोल॥ 
फूले फिरत नंद अति सुख भयी, हरपि मँगावत फूल-तमोल । 
फूली फिराति जसोदा तम-मन, उबदि कान्ह अन्हबाइ असोल ॥ 
तनक बदन, दोड तनक-तनक कर, तनक चरन, पांछति पट कोल । 
कान्ह गरे सोहत मनि-माला, अंग अभूषन अगुरिनि गोल ॥ 
सिर चौतनी डिठोना दीन्ही, आँखि आँजि पहिराइ निचोल । 
स्थाम करत माता सों कगरो, अटपठात कलवल करि बोल ॥ 
दोड कपोल गहि के मुख चूमति, वरप-दिवस कहि करति कलोल । 
सुर 'स्थाम श्रज-जन-मनमोहन-वरप-गाँठि की डोरा खोल ॥३६॥ 
राग धनाश्री 
अरी ! मेरे लालन की आजु वरप-गाँठि, सबै- 
सखिनि को घुलाइ मेंगल-गान करावो | 
चंदन आँगन लिपाइ, मुतियनि चौके पुराइ. 
उर्मेंगि अगनि आनेद सो, तूर वजाबो । 
मेरे कहे विप्रनि चुलाइ, एक सुभ घरी धराइ, 
वागे चीरे बताई; भूपन पहिरावों । 
अछत-दूव दल बैंधाइ, लालन का गँँठि जुराइ, 
इहे मोहि लाही नेननि दिखरावो । 
पचरँग सारी मेंगाइ, वधू जननि पेहराइ, 
नासें सव उमँगि अंग, आनंद बढ़ावों। 
नेंदरानी ग्वारिनि बुलाई, इहे रीति कहि सुना 
बेगि करो किन, चिलंव काहें लगावों | 
जसुमति तव नंद वुलावति,ल्ाल लिए कनियाँ दिखरावति, 
लगन-घरी आवति, यातें , न्हवाइ वनावो | 
'सूर! स्थाम छवि निहारति, तन-मनत जुबति वारति, 
अतिहीं सुख धाराति, चरप-गाँठि जुरावों ॥9०॥ 





“्आ। बाल-विनोद 
3“. 


घुदरुवाँ-चलना--- ।॒ 
राग आसावरा 
घुटुरुनि चलत स्थाम मनि-आँगन, मातु-पिता दोड देखत री । 
कवहुँक किलकि तात-मुख हेरत, कवहूँ मातु-मुख पेखत री !॥ 
लटकन लटकत ललित भाल पर, काजर-विंदु श्रुव ऊपर री । 

ह सोभा नेननि भरि देखें, नहिं उपमा तिहुँ भू पर री ॥ 
कवहूँकऊ शोरि घुटुरुवनि लपकत, गिरत, उठत, पुनि धावे री । 
इततें नंद बुलाइ लेत हैं, उतते जननि बुलाबे री॥। 
दंपति होड़ करत आपुस में, स्थाम खिलौना कीन्हो री । 
सूरदास” प्रभु त्रह्म सनातन, सुत-हित करि दोउ लीन्हों री ॥४१॥ 


राग ब्रिलावबल 


घुढ़यवों चलना [ १७ 
राग कान्‍्हरो 


आँगन खेलत धुट्ठरुनि धाए। 

नील-जलद-असिराम स्याम तन, निरखि जननि दोड निकट चुलाए॥ 
वंधुक-सुमन-अरुन-पद-पंकज, अंकुस प्रमुख चिह्न चने आए । 
पुर-कलरब सनु हंसनि सुत रचे चीड़, दे वाहँ वबसाए॥ 
काटि किर्किनि वर द्वार ग्रीचदर, रुचिर चाहु भूषन पहिराए | 
उर श्रीवच्छु मनोहर हरि-तख, हेस-सध्य मनिन्‍गेन बहु लाए॥ 
खुभग चिदुक, ह्विज-अधर-नासिका, खब॒न-कपोल मोहि सुठि भाए । 
अब सुदर, करुना-रस-पूरत लोचन मनहु जुगल जल-जाए॥ 
साल विसाल ललित लटकन मति, वाल-दसा के चिक्कुर सुहाए । 
मानो गुरु-सनति-कुज आगे करि, ससिह्िं मिलन तम के गन आए ॥ 
उपसा एक अभूत भई तब, जब जननी पट पीत उठाए । 
सील जल्द पर उडुगन मिरखत, तजि सुसाव मनु तड़ित छपाए॥ 
अंग-अंग-प्रति मार-मनिकर मिलि, छत्रि-समूह ले-ले मनु छाए । 
सूरदास! सो क्यों करि वरने, जो छवि निगम नेति करि गाए॥४श। 


राग विलाबल 

नंद-धाम खेलत हरि डोलत । 
जसुमति कर्यते रसोई सीतर, आपुन किलकत वोलत ॥ 
टोरि उठी जसुमत्ति मोहन को, आवहु काहै न धाइ । 
वैन सुनत साता पहिचानी, चले घुद्ठरुवमि पाई॥। 
ले उठाइ अंचल गहि पोंछे, धूरिं भरी सब देह । 
सूरज' प्रसु जसुमति रज़ भारति, कहाँ भरी यह खेह ? ॥४कष। 


घुद्रुवों चलने की शोभा--- 

राग धनाश्री 

किलकत कान्ह घुटुरुवनि आवत। 

मनिमय कनके नंद के आँगन, चिंच पकरिवे धावत॥ 
कवहूँ निरखि हरि आपु छाहँ कों, कर सों पकरन चाहत । 
किलकि हँसत राजत ह. दतियाँ, पुनि-पुनि तिहे अवगाहत ॥| 
कनक-भूसि पर कर-पंग-छाया, यह उपसा इक राजति। 
करि-करि अतिपद प्रतिसनि बछुधा, केमल वेठकी साजति॥ 
बाल-दसा-सुख निरखि जसोदा, घुनि-घुनि नंद घुलावति । 
अँचरा तर ले ढाँकि, सूरः के प्रश्ु की दूध पियावति ॥४७॥ 

सू० चा० ३े 


न्रे 
घुदरुवा-चलना-- 
राग आसावरा 
घुटरुनिं चलत स्थाम मनि-आँगन, मातु-पिता दोड देखत री । 
कवहुँक किलकि तात-सुख हेरत, कवहुँ मातु-मुख पेखत री ॥ 
लटकन लटकत ललित भाल पर, काजर-विंदु श्रुब ऊपर री । 
यह सोभा नेननि भरि देखें, नहिं उपमा तिहूँ भू पर री ॥ 
कवहुँक शोरि घुटुरुवनि लपकत, गिरत, उठत, पुनि धाव री । 
इततें नंद बुलाइ लेत हैं, उतते जननि बुलावे री॥। 
दंपति होड़ करत आपुस में, स्याम खिलौना कीन्हों री ! 
सूरदास” प्रभु ब्रह्म सनातन, सुत-हिंत करि दोड लीन्हीं री ॥४१॥ 


राग तलावल 


सोमभित कर नव॒नीत लिए । 
घुटुरुनि चलत रेनु-तन-मंडित, मुख दथि लेत किए ॥ 
चारु कपोल, लाल लोचन, गोरोचन-तिलक दिए । 
लट-लटकनि मनु मत्त मघुप-गन मादक सघुहि पिए॥ 
कठुला-कंठ, वजञ्र केहरि-तख, राजत रुचिर हिए । 
धन्य 'सूर! एकी पत्र इ्हि सुख, का सत कल्प जिए॥४९॥। 


राग रामकला 


खीमत जात माखन खात । 
अम्न लोचन, भेहि टेढ़ी, वार - वार जेँभात॥ 
कबहूँ रुतकुत चलत घुटुरुत्ति, धूरि घूसर गात | 
कबहुँ कुकि के अलक खँचत, नेत जल भरि जात ॥ 
ऋकबहुँ तोतर वोल वोलत, कबहुँ वोलत तात । 


च्छ 
[न 


तर! हरि की निरखि साभा, निमिप तजत न मात ॥3३। 
राग धनाश्री 


हे वलि जाई छत्रीले लाल की । 
धूसर धूरि घुद्ुरुबनि रेंगनि, वॉलन ववन रसाल की ॥ 
छिटकि रहीं चहूँ दिसि जु लटु॒रियाँ, लटकन-लटकनि भाल की | 
माोतिनि सहित लासिका नथुनी, कंठ-कमल-दल-माल की ॥ 
कछुक हाथ, कल मुख्य लें, चितवनि नेन विसाल की | 
मसिरदास! प्रसु-प्रममगन भई, ढिंग न तजनि अज्वाल की ॥ 


राग कान्हरों 


आँगन खेलत घुट्रुनि घाए। 
नील-जलद-असिराम स्याम तन, निरखि जननि दोड निकट बुलाएं ॥ 
वंधुक-सुमन-अरुन-पद-पंकल, अंकुस प्रमुख चिह्न चेन आए | 
नूपुर-कलरबच मनु हंसनि सुत रचे तीड़, दे वाहँ चसाए॥ 
कटे किकिनि वर हार ओवदर, रुचिर वाहु भूषन पहिसण | 
जउर श्रीवच्छ सतोहर हरि-लख, हेम-सध्य मनि-गन वहु लाए॥ 
सुभग चिद्ुक, ध्विज-अधर-नासिका, खबन-कपोल मोहि सुठि भाए । 
अब सुंदर, करुता-रस-पूरन लोचन मनहु जुगल जल्-जाए॥ 
भांत्त विसाल ललित लटकन सनि, वाल-दसा के चिकुर सुहाए । 
मानो गुरु-सनि-कुज आगे करे, ससिह्दि मिलन तस के गन आए ॥ 
उपभा एक अभूत्त भई तव, जब जतनी पट पीत उद़ाए | 
नील जलद पर उडुगन निरखत, तजि सुभाव मनु तड़ित छुपाए ॥ 
अंग-अंग-प्रति मार-निकर मिलि, छवरि-समूह ले-ले मनु छाए | 
सूरदास” सो क्यों करि बरने, जो छवि निगम नेति करि गाए॥४श॥ 


राग विलावल 

नंद-धास खेलत हरि डोलत । 
जसुमति करति रसोई भीतर, आपुन किलकत बोलत ॥ 
टेरि उठी जसुमति सोहन कों, आवहु काहै न धाइ | 
चेन झुनत माता पहिचानी, चले धुठ्ुरुवनि पा 
लें उठाइ अंचल गहिे पोंछे, धूरि भरी सब्र देह | 
सूरज” प्रभु जसुमति रज माराति, कहाँ भरी यह खेह ? ॥9५६॥ 


घुठरुवों चलने की शोभा--- 
राग धनाश्री 
किलकत कान्ह घुटुरुतनि आवत | 
मनिमय कनक नंद के आँगन, चिंव पकरिवे धावत्त ॥ 
कवहुँ निरखि हरि आपु छाहँ को, कर सों पकरन चाहत । 
किलकि हँसत राजत हे दरतियाँ, पुनि-पुनि तिहिं अवगाहत ॥ 
कनक-सूमि पर कर-पग-छाया, यह उपसा इक राजति । 
करि-करि प्रतिपद्‌ प्रतिमनि चसुधा, केमल वेठक्की सालति॥ 
वाल-दसा-छुख निरखि जसोदा, पुनि-पुनि नंद्र वुलाबति । 
अँचरा तर ले ढॉकि, 'सूर' के प्रशु को दूध पियावत्ति ॥2७॥ 
॥॒ सू० बा० मे 


राग घनाश्री 


कहाँ लो वरनों सुदरताई ? 

खेलत कुँवर कनक-आँगन में, नेन निरखि छवि पाई॥ 

ज्ञही लसति सिर स्थामसे दर के, वहु विधि सुरंग वनाई । 
मानों नव घन ऊपर राजत, मघवा धनुप चढ़ाई॥ 
अति सुदेस मृदु हरत चिकुर मन मोहन-मुख वगराई । 
मानी प्रगट कंज पर संजुल अलि-अवली फिरि आई॥ 
नील, सेत अरु पीत, लाल मनि लटकन भाल रुलाई । 
सनि, गुरु-असुर, देवगुरु मिलि मनु भोम सहित समुदाई | 
दूध-दंत-ठुति कहि न जाति कछु अदभुत उपमा पाई । 
किलकत-हँसत दुरति प्रगटति मनु, घन में विज्जु-छठाई ॥ 
खंडित वचन देत पृरन सुख, अलप-अलप जलपाई । 
घुटुरुनि चलत रेनु-तन-मंडित, 'सुरदास” वलि जाई ॥४८।॥ 


राग नथ्नारायन 


हरि जू की वाल-छवि कहों वरनि । 
सकल सुख की सींव, कोटि-मनोज-सोभा-हरनि || 
भुज भुज॑ग, सरोज नेननि, वदन विधु जित लरनि । 
रहे त्रिवरनि, सलिल, नभ उपमा अपर दुरि डरनि || 
मंजु मेचक म्रदुल तनु, अनुहरत भूपन भरनि । 
मनहेँ सुभग सिगार-सिमु-तरु, फरथी अदभुत फरनि॥ 
चलत पद-प्रतित्रिंय मनि-आँगन घुट्रुवनि करनि । 
वलञ-मंपुट-सुभग-दछत्रि भरे लेति उर जनु धरनि ॥ 
पुन्च फल अनुभवति सुतहि विज्ञोकि के नंद-घरनि । 
“सर प्रभु की उर बसी किलक्नि, ललित लरखरानि |॥2६।॥ 


पाँचों चलना--- राग बिलावल 


सिखवति चलन जसोदा मेय्रा । 
अगबराद कर पानि गहावत, डंगमगाइई घरनी धरे पेया॥ 
कयट्रैंस सुंदर बदन विनाकति, उर आनंद भरि लेति बलेया । 
कृबफ कूल-देवता मनावति, चिरज्ीबह सरो कवर कन्हैया ॥ 
परम बल को टेरि चुलावति, दर्हि आँगन खेलों ठाउ सेया । 
सगदासाः स्वामी की लोला, अनि प्रताप विलसत नेररेया ॥४०। 
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राम सूही विलावल 
चलन चहत पाइनि गोपाल । 
लए लाई अँगुरी नेंदरानी, सुंदर स्थासम तमाल॥। 
डगमगात गिरि परत पानि पर, झुज आआजत नैंदलाल | 
जञु सिर पर ससि जानि अधोसुख, घुकत नलिति नमि नाल ॥ 
थूरि - धोत तन, अंजन नेननि, चलत लटपटी चाल । 
चरन रनित नूपुर -धुनि, सानो विहरत वाल 'मराल॥ 
लट लटकनि सिर चारु चखोड़ा, सुठि सोभा सिसु भाल । 
सूरदास” ऐसी सुख निरखत, जग जीजे वहु काल ॥५१॥ 


राग तिलायल 
बाल-विनोद आँगन की डोलमि | 
सनिमय भूमि नंद्र के आलय, वलि-बलि जाएँ तोतरे बोलने॥ 
कठुला कंठ कुटिल केहरि-नख, वज्ञ-माल वहु लाल अमोलमनि । 
बदूत सरोज तिलक गोरोचन, लट लटकनि मधुकर-गति डोलनि ॥ 
कर नवनीत परस आनन सों, कछुक खात, कछु लग्यो कपोलनि । 
कहि जन 'सूरः कहाँ लो वरनों, धन्य मंद्र जीवन जग तोलनि ॥४श॥। 


राग बलावल 
गहे ऑगुरिया ललन की, नेंद्र चलन सिखाचत । 
अरबराइ गिरि परत हैं, कर टेकि उठाबत ॥ 
वार-चार वर्कि स्थाम सों, कछु बोल बुलावत । 
दुहँधां दं दतुली भइ, मुख अति छव्रि पाचत ॥ 
कवहूँ कान्ह-कर छोड़ि नंद, पयग हे के रिंगावत । 
कबहुँ धरनि पर वैठि के, मन में कछु गावत ॥ 
कवहुँ उलदि चले धाम को, धुटुरुनि करि धावत । 
'सूरः स्थाम-मुख लखि महर, मन हरप वढ़ावत्त ॥४३॥ 
राग घनाश्री 
कान्ह चलत पग द्वे-हो धरनी । 
जो मन में अभिलप करति ही, सो देखति नंद-घरनी ॥। 
रुतुक-फुतुक नू पुर पग वाजत, धुनि अतिदहीं मन-हरती । 
चठि जात पुनि उठत सुरतहीं, सो छवि जाइ न वरनी ॥ 
अज-जुबती सब देखि थकित भईं, सुदरता की सरनी । 
घचिरजीबहु जसुद्म की नंदन, सूरदास! को तरनी ॥शश। 


माता का आनंद-- राग सहौ बिलावल 


सनिमय आँगन मंद के, खेलत दोड भैया । 
गौर - स्थाम जोरी बनी; वलराम कन्हेया।॥ 
लटकति ललित लद्रियाँ, मसि-विंदु-गोरोचन । 
हरि-नख डर अति राजहीं, संतनि-दुख-मोचन ॥ 
सेंग-सैंग जसुमतिं-रोहिनी, हितकारिनि मेंया । 
चुटकी देहिं नचावहीं, सुत जाति नन्‍्हेया ॥ 
नील - पीत पट ओढ़नी, देखत जिय भावे । 
वाल - विनोद अन॑दर सों, 'सूरज' जन गावे ॥श्शा 
राग नटनारायन 
चलि गइ वाल-रूप मुरारि । 
पाइ-पैंजनि, रटति रुन-कुन, नचावति मेँद-नारि॥ 
कवहुँ हरि को लाइ अंगुरी, चलन सिखवति ग्वारि । 
कबहूँ हृदय लगाइ हित करि, लेति अचल डारि ॥ 
कवहूँ हरि को चिते चूमति, कबहूँ गावति गारि | 
कबहूँ ले पाछे दुरावति, हाँ नहीं वनवारि॥ 
कबहुँ आँग भूपन वनावाति, राइ-लोन उतारि | 
सर! मुस्नर सबे मोहे, निरखि यह अनुहारि ॥५६॥ 
राग ब्िलावल 
भावत हरि की बाल-विनोद । 
स्थाम-राम-मुख निरखि-निरखि, सुख-मुद्ित रोहिनी, जननि जसोद ॥ 
आऑगन-पंक-राग तन सोमित, चल नृपुर-धुनि सुनि मन मोद । 
परम सनेह बढ़ावत मातनि, र्रकि-रवक्ति हरि बैठते गोद ॥ 
धानंद-कंद सकल सुखदायक, निसि-दिन रहत केलि-रस ओद । 
स्रदास प्रभु अंवुज-लोचन, फिरि-फिरि चितवत ब्रज-जन-कोद ॥४७॥ 
राग ब्लावल 
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चलत स्थामघन राजत, बाजति पेंश्नि पग-पग चारु मनोहर । 
टग़मगात श्आाँगन में, निर्राखि विनोद गगन सुर-मुनि-नर ॥ 
उदिन मुद्रित अति जननि जषमोदा, पाछें फिरति गहे अँगुरी कर । 
मना धनु ठन दा टि वच्छ-दिन, प्रेम दत्रित चित खबत परयोधर ॥| 
हटने लाल कान विराजन, लब्कति ललित लडकिया श्रपर । 
पुरा स्थामन 


बआल-विनोद रू 


पे 
0३ 





राय धनाश्री 
गन खेलें नंद के नंदा। जहुकुल-कुमुद-सुखद-चारु-चंद्ा । 
संग-संग वल-सोहन सोहे। सिसु-भूपन सु को मन मोह) 
तस-टुति मौर-चंद जिमि कलके । उमेंगि-उमेंगि अँग-अँग छवि कलके । 
कटि किकिनि, पंग पेजनि वाजे | पंकज पानि पहुँचिया राजे ॥ 
कठुला कंठ वघनहाँ सीके। सेत - सरोज - समेत - सरसी के । 
लटकति लॉलित ललाट लटूरी | दमकति दूध - ददुरियाँ रूरी ॥ 
मुनि-मन हरत मंजु ससि विंदा । ललित कदद चल्ल - वालगुविंदा । 
कुलही चित्र-विचित्र भाँगूली। निरखि जसोदा - रोहिनि फूलीं ॥ 
गसि सनि-खंस डिंसम डग डोले | कल-चल वचन तोतरे बोले | 
निरखत भुकि, कोकत ग्रतिविवर्हि । देत परम सुख पितु अरू अंब्हिं ॥ 
त्रज-जन निरखत हिय हुलसाने । 'सूर!' स्याम-महिमा को जाने ॥४६॥। 
राग धनाश्री 
चलत देखि जसुमति सुख पाचे। 
उमुकि-ठुम्मकि पर घरनी रेंगत, जननी देखि दिखावे ॥ 
देहरि ली चलि जात, वहुरि फिरि-फिरि इतहीं को आचे । 
गिरि-गिरि परत, वनत नहिं नॉथ्त सुर-मुनि सोच कराने ॥ 
कोटि म्रह्म/ड॒ करत छिन भीदर, हरत विलंब न लाये | 
ताकों लिए नंद की रानी, नाना खेल खिलावे ॥ 
तव जसुमति कर टेकि स्थाम की, क्रम-क्रम करिं उत्तरावे । 
'सूरदास! अमु देखि-देखि, सुर-नर-मुनि-बुद्धि मुलाबै ॥६०॥ 
राग आसावरी 
आनंद-प्रेम उम्गि जसोदा, खरी गुपाल खिलाचे । 
कवहुँक हिलके-किलके जननी मन-सुख-सिंधु बढ़ाचे ॥ 
दे करताल वजाबति; गावति, राम अनूप मल्हावे । 
कवहुँक पल्लव पानि गहावे, आँगन माँक रिंगावे ॥ 
सिव, सनकादि, सुकादि, त्रक्मादिक, खोजत अंत न पाये । 
गोद लिए ताकों हलराबे, तोतरे बेन घुलाबे॥ 
सोहें सुर, नर, किन्नर, सुनिजन, रवि रथ नाहि चलाने । 
सोहि रहीं जज की जुबती सब, सूरदास” ऊस गाने ॥६१॥ 
राग यही 
आँगन स्थाम नचावहों, जसुमति नैंदरानी । 
तारी दें-। गावहीं, सधुरी मद चानी।॥ 
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पाइनि नू पुर वाजई, कटि किंकिनि कूजे । 
नान्‍्हीं एड़ियनि अरुनता, फल-विंव न पूजे ॥ 
जसुमति गान सुने स्रवन, तव आपुन गावे । 
तारी वजावत देखई, पुनि आपु बजावबे॥ 
हरिं-तख उर पर रुरे, सुठि सोभाकारी । 
मनो स्याम घन सध्य से, नव ससि-उजियारी ॥ 
गभुआरे सिर केस हैँ, वर धूघरवारे । 
लटकन लटकत भाल पर,विघु सधि गन तारे ॥ 
कठुला कंठ चिवुक-तंरे, मुख दसन विराज । 
खंजन विच सुक आनि के,मनु पर दुराजें ।। 
जसुमति सुतर्हि नचावई,छवि देखति जिय तें । 
“सूरदास” प्रभु स्थाम कौ, मुख टरत न हिय ते ॥६०॥ 
गोपियों का आनंद--- 
राग आसावरा 
जब तें आँगन खेलत देख्यो, में जसुदा को पूत री । 
तब तें ग्रह सों नातो टद्रूटयो, जेसे काँचों सूत री॥ 
अति विसाल वारिज-दुल-लोचन, राजति काजर-रेख री । 
इच्छा सों मकरंद लेव मनु अलि गोलक के बेप री ॥ 
स्रवन सुनत उत्तकंठ रहत हैं, जब बोलत तुतरात री । 
उमेंगे प्रेम नेन-सग हे के, कापे रोक्यों जात री॥ 
दमकति दोड दूध की दतियाँ, जगमग जगमग होति री । 
मानो ; सुदरता-मंदिर में रूप-रतन की ज्योति रो॥ 
सूरदास” देखें सुदर मुख, आनंद उर न समाइरी । 
मानो कुमुद कामना-पूरत, पूरन इंदुहि पाइ री ॥६३॥ 
राग आसावरी 
अदभुत इक चितयो हों सजनी, नंद महर के आँगन री | 
सो में निरखि अपुनपौ खोयी, गई मथानी माँगन री॥ 
वाल-दसा मुख-कमल विलोकत, कछ जननी सों वोले री । 
अगठति हँसत ईतुलि, मनु सीपज दसकि दुरे दल ओले री | 
सुदर भाल-तिलक गोरोचन, मिलि मसि-विंदुका लाग्यौ री । 
मनु मकरंद ओँचे रुचि के, अलि-सावक सोइ न जाग्यौ री ॥ 
कुडल लोल कपोलनि मकलकत, मनु दरपन में भाई री । 
रही विलोकि विचारि चारू छवि, परमिति कहेँ न पाई री॥ 
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मंजुल तारनि की चपलाई, चित चतुराई करपे री । 
मनी सरासन धरे कर समर, भोंह चढ़ो सर वरपे री॥ 
जलधि थकित जन्लु काग पोत की कूल न कबहूँ आयो री । 
ना जानों किहिं अंग मगन मन, चाहि रही नहिं पायो री॥ 
कहेँ लगि कहों वनाइ वरनि छवि, निरखत मति-गति हारी री । 
सूरः स्पाम के एक रोम पर, दें भ्रान वलिहारी री॥६छ॥। 
राग आसावरी 
आजु गई हो सँद-भवन में, कहा कहों गृह-चेन री । 
चहूँ ओर चतुरंग लच्छमी, कोटिक दुहियत घेच री !॥ 
बूमि रहीं जित-तित दधि मथनी,सुनत मेघ-घुनि लाजे री । 
बरनों कहा सदन की सोभा, बेकुठहूँ तें राजे री ॥ 
वोलि लई नव वधू जानि जहँ, खेलत कुँचर कन्हाई री । 
मुख देखत मोहिनी सी लागी, रूप न वरन्यों जाई री ॥ 
लटकन लटकि रहे अ्र “ऊपर, रग-रैंग मनि-गन पोहे री । 
मानहूँ गुरु-सनि-सुक्र एक हो, लाल भाल पर सोहे री॥ 
गोरोचन कौ तिलक, निकटहीं काजर-विंदुका लाग्यो री । 
मनी कमल को पी पराग,अलि-सावक सोइ न जाग्यी री ॥ 
विधु-आनन पर दीरध लोचन, नासा लटकत मोती री । 
मानी सोम संग करि लीने, जाति आपने गोती री ॥ 
सीपज-माल स्याम-उर सोहै, विच वध-नहँ छवि पावे री । 
मनी होज ससि नखत सहित है, उपमा कहत न आये री ॥ 
सोभा-सिंघु अंग अंगनि प्रति, वरनत नाहिंन ओर री । 
जित देखों मन भयो तितहिं की, मनी भरे को चोर री ॥ 
बरनों कहाँ अंग-अँग-सोभा, भरी भाव जल-रास री । 
लाल गोपाल वाल-बबि वरनत, कवि-कुल करिह्दे हास री ॥ 
जो मेरी अंखियनि रसना होती, कहती रूप वनाइ री । 
चिरज़ोवहु जसुदा की ढोटा, 'सूरदास” बलि जाइ री ॥६५॥ 


में मोही तेरें लालरी। 
निपट निकट हो के तुम निरखो, सुद्र नेन विसाल री ॥ 
चंचल €ग अंचल-पट-ढुति-छवि, कलकत चहुँ दिसि मालरी । 
मनु सेवाल कमल पर अरुझे, भेवत भश्रमर भअ्रम-चाल री ॥ 
मुक्ता-बिद्र म-नील-पीत-मनि, लटकत लटकन भाल री। 
मानो सुक्र-भौस-सनि-गुरु मिलि, ससि के बीच रसाल री ॥ 





उपमा वरनि न जाइ सखी री ! सुंदर मदन-गोपाल री | 
सूएः स्थाम के ऊपर बारे तन-सन-धन ब्रजवाल री ॥६६॥ 
बाल-क्री डा--- राग धनाश्री 


जब मोहन कर गही मथानी । 
परसत कर दधि-माट-नेति, चित उद्धि-सेल-बासुकि भय मानी ॥ 
कवहुँक तीनि पैग भुव मापत, कवहुँक देहरि उल्लँघि न जानी ! 
कवहुँक सुर-मुनि ध्यान न पावत, कव॒हुँ खिलावति नंद की रानी ! 
कवहुँक अमर-खीर नहिं. भाषत,कवहुँक दधि-माखन रुचि मानी । 
सूरदास” प्रभु की यह लोला, परति न महिमा सेप बखानी ॥६७॥ 
राग विलाबल 
नंद जू के बारे कान्हा, छाँड़ि दे मथनियाँ | 
वार्वार कहति मातु जसुमति नैँदरनियाँ।॥ 
नेंकु रहो, माखन देडेँ, मेरे प्राल-धनियाँ ! 
आरि जनि करो वलि-वलि जाएँ हों निधनियाँ ॥ 
जाको ध्यान धरें सवै, सुर-नर-मुनि जनियाँ । 
ताकी नेंद्रानी मुख चूमे लिए कनियाँ॥ 
सेप सहस आनन गुन गावत नहिं. वनियाँ। 
ससूर! स्थाम देखि सवे भूलीं गोप-धनियाँ ॥६८॥ 
सििककर राग ,जिलावल हि 
जसुमाते दधि मथन कर्रात, बैठी वर धाम अजिर, 
ठाढ़े हरि हँसत नान्हि देँतियनि छबि छाजे । 
चितबत चित ले चुराइ, सोसा वरनी न जाइ, 
मनु मुनि-मन-हरन-काज मोहिनी दल्ल साजे | 
जसनि कहति नाचौ तुम, देहों नवनीत मोहन ! 
रुनुककुनुक॒ चलत पाई, नूपुर-घुनि वाजे। 
गावत गुन 'सूरदासः”, बढ़चौ जस भुव-अकास, 
नाचत त्रैलोकनाथ माखन के काजै ॥६६॥ 
राग आसावरी 
(एरी) आरँद सो दधि सथति जसोदा, घमकि मथनियाँ घूमे । 
निरतत लाल ललित मोहन, पण परत अटठपटे भू में॥ 
चारू चखोड़ा पर छुचित कच, छवि मुक्ता वाहू मैं । 
४ बे ५ 
मनु मकरंद-विंदु ले मधुकर, सुत - प्यावन - हिंत झूम ॥ 
वोलत स्याम तोतरी वर्तियाँ, हँसि - हँसि दरतियाँ दूमे । 
सूरदास! बारी छवि ऊपर, जननि कमल - मुख चूसे ॥७०॥ 
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राम व्िलावल 


सथों - त्थों मोहन नाचे, ज्यों-ज्यों रई - धमरकी होइ (री) । 
तेसिये किंकिनि-घुनि पग-नू पुर, सहज मिले सुर दोइ (री)॥ 
कंचन को कठुला मनि-मोतिनि, विच व्नहँ रहो पोइ (री) । 
देखत बने, कहत नहिं आये, उपमा को नहिं कोड (री) ॥ 
निरखि-निरखि सुख नंद-सुबन कौ, सुरनर आनंद होइ (री) । 
सूरः भवन को तिमिर नसायो, वलि गइ जननि जसोइ (री) ॥७श| 


राग बिलावल 
प्रात समय दधि मथति जसोदा, अति सुख कमल-नयन-गुन गावति । 
अतिहिं मधुर गति, कंठ सुधर अति, नंद-सुवन-चित हितहिं करावति ॥ 
नील चसन तनु, सजल जल्द मनु,दामिनि विधि शुज्न-दंड चलाबति । 
चंद्र बदन लट लटकि छवीली, मनहुँ अझृत रस व्यालि चुरावति॥ 
गोरस सथत लाद इक उपजत, किकिनि-धुनि सुनि ख्रवन रसावति । 


5 


'सूर” स्थास अँचरा धरि ठाढ़े, काम कसोंटी कसि दिखरावति ॥७२॥ 
राग ललित 
छोटी-छोटी गोड़ियाँ,अँगुरियाँ छवीजी छोटी, 
नख-ज्योती, मोती मानो कमल-दलनि पर । 
ललित आँगन खेले, ठुम्॒ुकि-ठुप्रुकि डोले, 
भुनुक-मुनुक बोले पेजनी मृदु मुखर ॥ 
किकिनी कलित कटि, हाटक रतन जि, 
सृदु कर-कमलनि पहुँची रुचिर वर | 
पियरी पिछीरी कीनी, ओर उपमा न भीनी, 
वालक दामिनि मानो ओडढ़े वारो वारि-धारि ॥ 
डर बध-तहाँ, कंठ कठुला, मडले वार, 
वेनी लटकन मसि-चुदा सुनि-मनहर । 
अंजन रंजित नेन, चितवनि चित चोरे, 
मुख-सोभा पर वारों अमित असम-सर ॥ 
चुटुकी वजाबति नचावति जसोदा रानी, 
क्र _ बाल-केलि_ गावति, मल्दाबति सुप्रेम भर । 
क्रिलकि-किलकि हूँसें, द्े-द देंतुरियाँ लसें, 
सूरदास” मन चसें, तोतरे बच्चन बर॥७३॥ 
स० वा? ४ 


च्दू ॥ की 8 ७ आर 
राग देवगंधार 
कहन लागे मोहन मेया-मेया । 
नंद महर सों वावा-वावा, अरु हलथर सों भया॥ 
ऊँचे चढ़ि-चढ़ि कहृति जसोदा, लै-ले नाम कन्हैया । 
दूरि खेलन जनि जाहु लता रे, मारेगी काहु की गेया॥ 
गोपी-“बाल करत कोौतूहल, घर-घर वजति बधेया । 
सूरदास' पु तुम्हरे दरस कों, चरननि की वलि जेया ॥७४॥ 
राग ब्रिलावल 
पलना भूलो मेरे लाल पियारे । 
सुसकनि की वारी हों वलि-वलि, हठ न करहु तुम नंद-दुलारे ॥ 
काजर हाथ भरो जनि मोहन, हे हैं नेना अति रतनारे । 
सिर कुलही, पग पहिरि पेजनी, तहाँ जाहु जहें नंद बा रे ॥ 
देखत यह विनोद घरनीधर, मात पिता वलभद्र द॒दा रे । 
सुर-नर-मुनि कौतूहल भूले, देखत 'सूर' सबे जु कहा रे ॥७५॥ 
राग बिलावल 
क्रीड़त प्रात समय दोड वीर । 
साखन माँगत, वात न सानत, मँखत जसोदा-जननी-तीर ।। 
जननी मधि, सनमुख संकरपन, खेँचत कान्ह खस्यो सिर-चीर । 
मनहुँ सरस्वति संग उमय दुज, कल मराल अरु नील कँठीर ॥ 
सुदर स्थाम गही कवरी कर, मुक्ता-माल गही बलवीर । 
सूरज” भप लेबे अप अपनों, मानहुँ लेत निबेरे सीर ॥७ 
राग जबलावल 
मांखन खात हँसत किलकत हरि, पकरि स्वच्छ घट देख्यो । 
निल प्रतिवि निरखि रिस सानत, जानत आन परेख्यों।॥ 
मन में माप करत, कछु वोलत, नंद्र बचा पे आयो। 
वा घट में काहू को लरिका, मेरी साखन खायो॥ 
महर कंठ लावत, मुख पोंछत, चूमत तिर्हिं ठाँ आयौ । 
हिरदे दिए लख्यो वा सुत को, तातें अधिक रिसायी-॥ 
कह्यो जाइ जसुमति सों ततछ॒न, में जननी सुत तेरों। 
आजु नंद सुत ओर कियो, कछु कियो न आदर मेरो॥ 
जसुमति वाल-विनोद जानि जिय, उहीं ठोर ले आईं। 
दोड कर पकरि डुलाचन लागी, घट में नहिं छवि पाई।॥| 
कुँवर हँसी आनंद-प्रेम-अस, सुख पायो नेदरानी । 
सूरज” प्रभु की अदभुत लीला, जिन जानी, तिन जानी ॥००॥ 
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रागत्रिलावल 
कनक-कटोरा प्रातहीं, दधि, छूत सु मिठाई । 
खेलव खात गिरावहीं, ऋगरत दोउ भाई॥ 
अरस परस चुटिया गहें, वंरजतिं है साई। 
महा ढीठ माने नहीं, कछु लहुस-बढ़ाई ॥ 
हँसि के वोली रोहिनी, जसुमति भुसुकाई । 
जगन्नाथ धरनीधराहिं सूरज! वि जाई ॥जफ॥। 
राम प्रलावल 
गोपालराइ दि माँगत अरु रोटी । 
साखन सहित देहि मेरी मेया, सुपक सुकोसल रोटी ॥ 
कत हो आरि करत मेरे मोहन, ठुम आँगन में लोटी ? 
जो चाहो सो लेहु तुरतहीं, छाँड़ो यह मति खोटी॥ 
करि मनुहारि कलेऊ दीन्ही, मुख चुपर्थों अरु चोटी । 
सूरदास! की ठाकुर ठाढ़ो, हाथ लकुटिया छोटी ॥७६॥ 
राग त्रिलावल 
दोड भेया मेया पे माँगत, दे री मेया ! माखन-रोटी । 
सुनत भावती वात सुतनि की, भूठहिं. धाम के काम अगोदी ॥ 
, बल जू गल्मयो नासिका-मोती, कान्ह कुंचर गही दृढ़ करि चोटी । 
मानी हंस मोर सप लीन्‍्हे, कवि उपसा वरने कछ छोटी॥ 
यह छवि देखि नंद-मन आनंद, अति सुख हँसत जात हैं लोटी । 


सूरदास” मन मुदित जसोदा, भाग बड़े, कर्मोने की मोटी ॥८०॥ 
राग धनाश्री 
कजरी की पय पियहु लाल ! जासों तेरी वेनि बढ़े । 


जेसे देखि ओर ब्रज बालक, स्यों (बल-बेस चढ़े ॥ 
यह सुनि के हरि पीचन लगे, ज्यॉ-त्यों लयो ले । 
अचवत पव ताती जब लाग्यो, रोवत जीमि डे ॥ 
पुनि पीचत हीं कच टकटोरत, झूठहिं जननि रहे । 
“सूंर! निरखि मुख हँसति जसोदा, सो सुख उर न कहे ॥८शा। 
ह राग रामकली 
सेया ! कवि बढ़ेगी चोटी ? 

किती वार मोहि दूध पियत भई, यह अजहेँ हे छोटी ' 
तू जो कहति बल की वेनी ज्यों, होंहे लॉबी-मोटी । 
काढृत-गुद्दत-न्दवावत जेहे नागिनि सी भइ लोदी॥ 
काची दूध पियावति पचि-पचि, देति न माखन-रोटी । 
सरज”! चिरजीबोदोड भया, दरिहलधर की जोटी ॥5शा 


राग सारंग 


मैया ! मोहि बड़ी करि ले री । 
दूध-दही-घृत-माखन-मेवा, जो माँगों सो दे री॥ 
कछू होंत राखे जनि मेरी, जोइ-जोइ मोहि रुचे री । 
होईें बेगि में सवल सबनि में, सदा रहों निरसे री ॥ 
रंगभूमि में कंस पछारों, घीसि वहाऊँ बेरी | 
सूरदास” स्वामी की लीला, मथुरा राखों जे री ॥5८श॥ 

राग रामकली 

हरि अपने आँगन कछु गावत । 
तनक-तनक चरननि सो नाचत, मनहीं मनहिं रिकावत ॥। 
वाहँ उठाइ काजरी - धोरी गेयनि टोरि घुलाबत । 
कवहुँक वावा नंद पुकारत, कबहुँक घर में आवत॥ 
माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत । 
कवहुँ चिते प्रतिविव खंभ में, लोनी लिए खवावत ॥। 
दुरि देखति जसुमति यह लीला, हरष अनंद बढ़ावत । 
'सूर! स्थाम के बाल-चरित, नित नितही देखत भावत ॥८४॥ 

राग बिलावल 

बलि-बलि जा मधुर सुर गावहु। 
अबकी वार मेरे कुँवर कन्हेया ! नंद॒हि नाचि दिखावहु ॥ 
तारी देहु आपने कर की, परम प्रीति उपजाबहु । 
आन जंतु-धुनि सुनि कत डरपत, मो झुज कंठ लगावहु ॥ 
जनि संका जिय करो लाल मेरे, काहे को भरमाचहु । 
वाहँ उचाइ काल्हि की नाई, धौरी धेलु बुलावहु॥ 
नाचहु नकु, जाऊँ वलि तेरी, मेरी साथ पुरावहु । 
रतन-जटित किंकिनि पग-नूपुर, अपने रंग बजाबहु॥ 
कनक-खंभ प्रतिविंवित सिसु इक, लवनी ताहि खबावहु । 
सूर” स्थाम मेरे उर तें कहूँ टारे नेकु न भावहु ॥५५॥ 

बाल-छवि-वणणन --- राग बिलावल 
वरनों वाल-वेप मुरारि । 

थक्तित जित-तित अमर-मुनि-गन, नंद-लाल निहारि ॥ 
केस सिर विन वपन के चहूँ दिसा छिटके भारि। 
सीस पर धरि जटा, मनु सिसुरूप कियो त्रिपुरारि॥ 


् 
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तिलक ललित ललाट. फ्ेसरि-विदु 


[ 


सोभाकारि । 


रोप-अरुन ढतीय लोचन, रह्षो जब रिपु जारि॥ 
कंठ कठुला नील मनि, अंभोज -माल सँवारि । 
गरल प्रीव, कप्राल उर इंहि भाई भए मदनारि॥ 
कुटिल हारि-मख हिंएँ हरि के हरपि निरखति नारि । 
ईस जनु रजनीस राख्यो भाल तें जु उतारि॥ 
सदन-रज तन स्थाम सोमित, सुभग इहिं अनुहारि । 
मनहुँ अंग - विभूति - राजित संभु सो सधुद्दारि ॥ 
ब्रिदूस-पति-पति असन कों, अति जननि सों करे आरि । 


सूरदास! विरंचि जाकों 


शाम विलावल 
सखि री, नंद-नंदन देखु । 
घूरि-घूसर जटा जुटली, हरि किएँ हर-सेपु ॥ 
नील पाट पिरोइ सनि-गन, फरनिंग घोखें जाइ । 
खुनखुना कर, हँसत हरि, हर नचत उमरु वजाइ ॥ 
जलज-साल गुपाल॒ पहिंरें, कहा कहों वनाइ | 
मुड-साला सनी हर-गर, ऐसी सोभा पाइ॥ 
स्वाति-सुत-माला विराजत स्याम तन इहिंभाइ । 
मनी गंगा गौरि-डर हर लई कंठ लगाइ॥ 
केहरी-नख निरखिं हिरदे, रहीं नारि विचारि | 
वाल-ससि मनु भाल तें ले, उर घरों त्रिपुरारि ॥ 
देखि अंग अनंग ममक्यो, नंद-सुत हर जान । 


“सुर! के दिरदे वसो नित, स्थास- सिव को ध्यान ॥८ज।। 


राग नट नारायन 
विहरत विविध वालक-संग | 
डगनि डगमग पगनि डोलत, घूरि-घूसर अंग ॥ 
चलत सग, पग वजति पेजनि, परसपर किलकात । 
मनी मधुर मराल - छीना वोलि बेन सिहात । 
तनक कंटि पर कनक-करघनि, छीन छवि चमकाति | 
मनी कनक कसोटिया पर, लीक सी लप्ठाति । 
दुर दर्मंकत सुभग स्वननि, जलज जुग डहडहत । 
भनहूँ बासव वलि पठाए, जीव-कवि कछु कहत || 


र्‌! 
है । 


जपत निज मुख चोरि॥5६॥ 


लालत त्टाछुटकात सुख पर, दाते सांभा दुून 
मनु मर्यकहि अंक लीन्ही सिंहिका के सून ॥ 
कवहूँ द्वारें दौरि आबत, कवहूँ नंद-निकेत । 
'सूर! प्रसु कर गहति ग्वालिनि चारु-चुवन-हेत ॥८८।॥॥ 
राग नट 
खेलत स्याम अपने रंग । 
नद-लाल निहारि सोभा, निरखि थकित अनंग।॥॥ 
चरन की छवि देखि डरप्यो अरुसन, गगन छपाई ! 
जानु करभा की सवे छवि, निद्रि, लई छड़ाइ | 
जुगल जंबनि खंभ-रंसा; नाहि समसरिं ताहि | 
कृटि निरखि केहरि लजाने, रहे वन-धन चाहि।॥ 
दृदय हरि-नलख अति विराजत, छवि न वरनी जाइ 
मनी वालक वारिधर नव, चंद्र दियो दिखाइ ॥ 
मुक्त-माल विंसाल उर पर, कछु कहें। उपमाह । 
सनो तारा-गननि बेप्ठिठ गगन निसि रहो छाइ।॥ 
अधर अरुन, अनूप नासा, निरखि जन - सुखदाइ । 
मनी सुक्, फल विंव कारन, लेन वेख्यो आइ॥ 
कुटिल अलक विना वपन के मनों अलि-सिसु-जाल । 
सूर” प्रभु की ललित सोभा, निरखि रहीं जज-वाल ॥८६॥॥ 
कन-छेदन--- राग धनाश्री 
कान्ह कुँबर को कनछेदन है, हाथ सुहारी भेली गुर की ) 
विधि विहँसत, हरि हँसत हेरि हरि, जसुमति की धुकधुकी सु उर की | 
रोचन भरि ले देत सींक सों, खबन-निकट अति ही चातुर की | 
कंचन के ह ढुर मंगाई लिए, कहां कहा छेदनि आतुर' की ॥॥ 
लोचन भरिभरि दोझ माता, कनछेदन देखत जिय मुरकी । 
रोबत देखि जननि अकुलानी, दियौ तुरव नौआ कों घुरकी | 
हँसत नंद, गोपी सब विहँसीं, कमकि चलीं सब भीतर छुरकी । 
'सरदास” तंद करत बधाई, अति आनंद वाल ब्रज-पुर की ॥६०॥ 
बाल-हठ-- राग ब्रिलावल 
मोहन ! आउ तुम्हें अन्हवाऊँ । 
जमुना ते जल भारे लें आऊ, ततिहर तुरत चढ़ाऊँ॥ 
कंसरि की उबटनो वनाऊँ, रचि-रचि मेल छड़ाऊँ। 
सर! कहे, कर नेंकु जसोदा, कैसेंहु पकरि न पाऊँ॥६श५॥ 


चल-विनोद [ ११ 
राग आसावरी 

जसुमति जवहिं कह्यी अन्हवावन, रोइ गए हांरि लोटत री । 
तेल उबटनी ले आगे बरि, लालहि चोटत-पोटत री ॥ 
में बलि जाडें न्हाउ जनि मोहन, कव रोवत बिनु का्जे सी। 

याछे धरि राख्यो छपाई के, उवत्य-तेल-समाजें री ॥ 

महरि बहुत विनवी करि राखति, मानत नहीं कन्हेया री । 

सूर' स्थाम अत्तिहीं विरुभारें, सुर-मुनि अंत न प्रया री ॥ 

राम सूहो विलाबल 
देखि माई ! हरि जू की लोटनि ॥ 

यह छबि निरखि रही नेंदरानी, अँसुचा ढारि-ढारि परत करोटनि ॥ 
परसत आनतन मनु रविं-कुडल्,, अंदुज खबत सीप-सुत जोटनि । 
चंचल अधर, चरन-कर चंचल, मेंचल अचल गहत चकोटनि | 
लेति छुड़ाइ महरि कर सो कर, दूरि भई देखति दुरि ओटसि । 
“सूर' निरखि मुसुकाइ जसोदा, मधुर-मघुर वोलति मुख होटति ॥६१॥ 


चंद्रमा के लिये हद--- यम कारदरो 


ठाढ़ी अजिर जसोद्य अपने, हरिहिं लिए चंदा दिखराबत । 
रोबत कत वलि जाएँ तुम्हारी, देखों था भरि नेन जुड़ाबत ॥ 
चिते रहे तब आपुन ससि-तन, अपने कर ले-ले जु वताबत । 
मीठी लगत किंधां यह खाये, देखत अति सदर मन भावत ॥ 
भनहीं मन हरि बुद्धि करत हैं, माता सो काहि ताहि मैंगावत । 

'लागी भूख, चंद में खहों, देहि देहि रिस करि विरुकावत ॥ 
जसुमति कहति कहा में कीनो, रोवत मोहन अति दुख पावत । 
सूर' स्थास को जसुमति वोघति, गनन विरेयाँ डड़त दिखाबत ॥६७॥ 

राम कानहरा 
किहिं विधि करि कान्दरहिं समुमेझें ? 

मैं ही भूलि चंद दिखरायो, ताहि कहत में खैहों॥ 
अनहोनी कहूँ भई कन्हैया, देखी-सुनी न बात । 
यह तो आदि खिलौना सबको, खान कहत विहिं तात ॥ 
यहै देत लब॒नी निद मोकों, छिन-छिन साॉम-सवारे । 
वास्यार तुस साखन माँगत, देडें कहाँ तें प्यारे? 
देखत रहो खिल्लोना चंदा, आरि न करो कन्हाई । 
“सुर स्थाम लिए हँसति जसोदा, नंदर्हि कहाति चुकाई ॥६५ा। 





राग धनाश्री 
(आछझे मेरे ) लाल हो, ऐसी आरि न कीजे। 
मधु-मेवा-पकवान-मिठाई। जोइ भाव सोइ लीजै ॥ 
सद माखन घृत दह्लों सजायो, अरु 'मीठो पय पीज । 
पालागों हुठ अधिक करो जनि, अति रिस तें तन छीजे ॥ 
आन वतावति, आन दिखाबति, बालक तो न पतीजे । 
खसि-खंसि परत कानह कनियाँ तें,सुसुक्ि सुसुकि सन खोज ॥| 
जज्-पुट आनि घरनयौ आँगन में, भोहन-नेंकु दीं लीजे । 
पसूरः स्थाम हठि चंद॒र्हिं माँगे/सु तो कहाँ तें दीज ॥६6॥ 
राग कानहरो 
बार-बार जसुमति सुत बोधति, आउ चंद तोहिं लाल बुलाव । 
मधु-मेवा-पकवान-मिठाई, आपुन खेहे, तोहि खबाब॥ 
हाथहिं पर तोहिं लीन्हे खेले, नेकु नहीं धरनी बेठाव । 
जल-बासन कर ले जु उठावति, याही में तू तन धरि आबे | 
जल-पुट आनि घरनि पर राख्यो,गहि आम्यो वह चंद दिखाव । 
सूरदास? प्रभु हँसि मुसुक्त्याने, चास्वार दोझ कर नावें॥६ 
राग केदारों 
मैया ! में तो चंद-खिलौना लेहों । 
जेहों लोटि धरनि पर अबहीं, तेरी गोद न ऐहों॥ 
सुरभी कौ पय पान न करिहों, बेती सिर न गुहैहों । 
होहों पूत नंद ववावा कौ, तेरी सुत न कहैहों॥ 
आगे आउ, वात सुति मेरी, बलदेवहिं न जनेंहों । 
हँस समुभावति, कहति जसोमति, नई दुलहिया देहों |। 
तेरी सो, मेरी सुन मेया ! अवहिं बियाहन जेहों । 
सूरदास! हू कुटिल वराती, गीत सुमंगल गेहों ॥ध्था 
( राग।घनाश्री 
ले-ले मोहन ! चंदा ले। 
कमल मनन वल्ि जाईदँ सुचित हो, नीचें नेकु चिते ॥ 
जा कारन तें सुनि सुत सुदर , कीन्हीं इती अरे । 
सोइ सुधाकर देखि कन्हैया, भाजन मसादि परे॥ 
नभ तें निकट आनि राख्यो है, जल-पुट जतन जुगे । 
ले अपने कर काढ़ि चंद्र को, जो भावे सो के।। 
मगन-संडल ते गहि आन्यों है, पंछी एक पढ़े 
सरास” श्रञ्ञु इती वात काँ, कत भेरो लाल हे ॥६६॥ 
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कहानी कह कर सुलाना--- राग केदरौ 
जसुमति ले पलिका पोढ़ाब्ति । 
मेरो आजु अतिहिं विरुकानी, यह कहि-कह़ि मधुरे सुर गावति ॥ 
पौढ़ि गई हरुऐँ करि आपुन, अंग मोरि तव हरि जैँसुआने । 
कर सों ठोंकि सुतहिं दुलरावति, चटपटाइ बठे अतुराने ॥ 
पौढ़ो लाल, कथा इक कहिहों, आति मीठी, खबननि को प्यारी | 
यह सुनि 'सूरः स्थाम मन हरपे, पोढ़ि गए, हँसि देत हुँकारी ॥१०ण। 
राग केदारों 
सुनि सुत ! एक कथा कहां प्यारी । 
कमल-नेत सन आर्ेंद उपज्यो, चतुर-सिरोमनि देत हुँकारी॥ 
दसरथ नृपति हुती रघुबंसी, ताकें प्रगट भए सुत चारी । 
तिनमें मुख्य शाम जो कहियत, जनक-सुता ताकी बर नारी ॥ 
तात-वचन लगि राज तज्यो तिन,अनुज,घरनि संग गए वनचारी । 
घावत कनक-मृगा के पाछे, राजिव-लोचन परम उदारी ॥ 
रावन हरन सिया को कीन्हों, सुनि नँद-नंदन नींद निवारी । 
चाप-चाप करि उठे सूर' प्रभु, लछिमन देहु, जननि भ्रम भारी ॥१०१॥ 
रास केदारों 
जसुमति मन-मन यहे विचारति ! 
ममफकि उस्यो सोवत हरि अचहीं, कछु पढ़ि-पढ़ि तन-दोप निवारति ॥ 
खेलत भें कोड दीठि लगाई, लै-ले राई - लीन उतारति । 
सॉमर्हि तें अतिहिं विरुकानों, चंदर्हिं देखि करी अति आरति ॥ 
वार - वार कुलदेव मनावति, दोड कर जोरिं सिरहिं ले धारति । 
सूरदास? जसुमति नेंदरानी, निरखि वदन, त्रयताप विसाराति ॥१०२॥ 
प्रातःकाल होने पर जगाना--- राग ललित 
नाहिने जगाइ सकति, सुनि सुबात सजनी ! 
अपने जान अजहुँ कान्ह, मानत दे रजनी ॥ 
जब - जब हों निकट जाति, रहति लागि लोभा । 
तन की गति विसरि जाति, निरखत अुख-सोभा॥ 
बचननि को बहुत करति,' सोचति जिय ठाढ़ी । 
पैेननि न विचारि परत, देखत रुचि वाढ़ी ॥ 
इहिं विधि बदनारविंद, जसुमति जिय भावे । 
सूरदास! सुख की रासि, कापे कहि आवे॥१०शा 
सू० व० ४ 


रा 


पर! 


राग बिलावल 
जागिए, त्रजराज छुँवर ! कमल - कुसुम फूले । 
कुमुद - बंद सँकुचित भए, भ्रुग लता भूले॥ 
तमचुर खगररोर सुनहु, बोलत वनराई। 
रँभति गो खरिंकति में, वछरा हिंत थाई । 
विधु मलीन रवि ग्रकास गावत नरनारी । 
सर! स्थाम प्रात उठो, अंबुज - कर - धारी ॥१०थ॥ 
राग रामकली 
प्रात समय उठि, सोवत सुत की बदन उघारचों नंद । 
रहे न सके अतिसय अकुलाने, विरह निसा के द्वद ॥| 
स्वच्छ सेज में तें मुख निंकसत,गयी तिमिर मिटि संद । 
मनु पय-निधि सुर सथत फेन फटि, दयो दिखाई चंद |) 
धाए चतुर चकोर 'सूर” सुनि, सव स्खि-सखा सुछ॑द । 
रही न सुधि सरीर अरु मन की, पीवत किरनि अमंद ॥१०४॥ 
राग विलावल 
भोर भऐं निरखद हरि की मुख, प्रमुदित जसुमत्ति, हरपित नंद । 
दविनकर-किरन कमल ज्यों विक्सत, निरखत उर उपजत आनंद ।॥ 
बदन उधारि जगावंति जनती, जागहु वलि गई आर्नेंद-कंद । 
मनहूँ मथव सुर सिंधु, फेन फटि, दयो दिखाई पूरन चंद ।॥ 
जाकों इंस-सेप - न्रकह्मादिक, गावत नेति-नेति खत्रति छंद । 
सोइ गोपाल त्ज मैं सुनि 'सूरज', अ्रगटे पूरन परमानंद ॥१०६॥ 
राग लालत 
जागिए गोपाल लाल, आनेंद-निधि नंद-बाल, 
जसुम्नति कहे वारचार, भोर भयो प्यारे 
भेद कमलडल विसाल, प्रीति-वापिका-मराल, 
मदन लत चंदन उपर कोटि वारि डारे॥ 
डगत अरुन बरिगत सचरी, ससाँक किरन-हीन, 
दीपक सु मलीन, छीन-दुति समूह तारे । 
मनी श्लान-बन-प्रकास, वीते सब भव-विलास, 
आास-त्रास-तिसमिर तोप-तरनि-तेज जारे॥ 
चोलतव खग-निकर मुखर, मधुर होइ अ्रतीति सुनो, 
परम प्रात - जीवन - धन मेरे तुम बारे । 
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मनो वेद वबंदीज्न सूत-बद सागध-गन, 
विरद बदत जे जे जे जैति केटमारे । 
विकसत कमलावली, चले प्रपुज - चंचरीक, 
गुजत कलकोमल धघुनि त्यागि कंज न्यारे॥ 
मानी वेराग पाइ, सकल सोक-गृह बिहाइ, 
प्रेमन-मत्त फिरत भ्रृत्य, गुनत गुन तिहारे। 
सुनत वचन श्रिय रसाल, जागे अतिसय दयाल, 
भागे जंज्ञाल - जाल, दुख - कदंव दारे। 
त्थागे अ्रम-फंद-ढद निरखि के मुखारबिंद, 
सूरदास! अति अनंद, मेदें मंद भारे ॥१०७॥ 
राम ललित 
जागो, जागो हो गोपाल ! 
नाहिन इती सोइयत सुनि सुत, प्रात परम सुचि काल ॥। 
फिरि-फिरि जात निरिखि मुख छिन-छिन, सब गोपनि के वाल । 
विन विकसे कल कमल - कीप तें, मनु सथुपनि की माल ॥ 
जो तुम मोहिं न पत्याहु 'सूर' प्रभु, सुंदर स्थाम तमाल | 
तो तुमही देखो आपुन, तज्नि निद्रा नेन विसाल ॥१०८॥ 
राम बिलावल 
नंद की लाल डठत जब सोइ । 
निरखि मुखारनबिंद की सोभा, कहि, काके सन धीरज होड़? 
मुनि-मन हरत,जुवति-जन केतिक,रतिपति-मान ज्ञात सब खोह 
इंपद हास दंत-दुति विंगसति, मानिक-मोती धरे ज़नु पोइ॥ 
नागर नवल कुँवर वर सुदर, मारग जात लेत मन गोइ । 
सूरदास! प्रभु मोहनि-मूर्रत, त्रजवासी मोहे सब्र छोड ॥१०६॥ 
कलेवा--- राग मरव 
उठिए स्थाम ! कलेझ कीजे | मनमोहन-मुख निरखत जीजे | 
खारिक, दाख, खोपरा, खीरा | केरा, आम, ऊख-रस, सीरा ॥ 
शीफल, मधुर चिरोजी आनी । सफरी, चिडरा, अरुन खुबाती | 
चेवर, फेती और सुदारी | खोबा सहित खाहु, वलिहारी ॥ 
राचि पिराक लाडू दथि आनों। तुम भावत पुरी सँधानों॥ 
तव तमोल रवि तुमहि खबावां। सूरदास! पनवारों पावों ॥११०॥ 


राग बिलावल 

कमन-नेन हारि ! करो कलेवा । 
माखन-रोटी, सद्य जम्यो दघि, भाँति-भाँति के मेवा ॥ 
खारिक, दाख, चिरोंजी, किसमिस, उज्बल्न गरी बदाम । 
सफरी, सेव, छुहारे, पिस्ता, जे तरबूज़ा नाम ॥ 
अरु मेवा वहु भाँति-माँति हैं, पटरस के मिष्ठात्न । 
सूरदास” प्रभु करत कलेबा, रीमके स्थास सुजान ॥१११। 

खेल-कूद. गग सारंग 

खेलन जाहु वाल सब टेरत । 
यह स॒नि कान्ह भए अति आतुर, द्वार तन फिरि हेरत ॥ 
वार-वर हरि सातहिं चूक्तत, कहि. चौगान कहाँ है । 
दधि-मथनी के पाछें देखो, ले में धस्यो तहाँ हे।॥। 
ले चौगान-बटा अपने कर, प्रभु आए घर बाहर | 
'सूर! स्याम पूछत सब ग्वालनि, खेलोगे किहि ठाहर ॥११२॥ 

राग सारग 

खेल्ञत बने धोस निकास | 
सुनहु स्थाम | चतुर सिरोमनि, इहाँ है घर पास॥ 
कान्ह हलधर वीर दोऊ, भुजा वल अति जोर। 
सुब॒ल, श्रीदामा, सुदामा, वे. भए इक ओर॥ 
ओर सखा वैँँठाइ लीन्हे, गोप-वालकन्ब्चद । 
चले त्रज की खोरि खेलत, अति उसमेंगि नंद-नंद || 
वटा धरनी डारि दीनो, ले चले ढरकाइ | 
आपु अपनी घात निरखत, खेल जम्यी वनाइ॥ 
सखा जीतत स्थास जाने, सव करी कछु पेल । 
सूरदास” कहत सुदामा, कोन ऐसो खेल ॥११श॥ 

राग सारंग 

खेलत में को काकी गुसेया । 
हरि हारे जीते श्रीदामा, वरवस हीं कत करत रिसिया ॥ 
जाति-पाँति हमतें बड़ नाहीं, नाहीं वसत तुम्हारी छेयाँ । 
आते अधिकार जनावत यातें, जातें अधिक तुम्हारे गया ! 
रुहठि कर, तासों को खले, रहे बेठि जहँ-तहेँ सत्र ग्वेयाँ । 
सरदास! प्रभु खेल्योइ चाहत,दाईे दियो करि नंद-दुद्दैयाँ ॥११७॥ 


बाल-मिनोद 
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 रामरामकली 
खेलत स्याम ग्वालनि संग । 
सुबल, हलघर अरु श्रीदामा, करत नाना रंग॥ 
हाथ तारी देत भाजत, संवे करि-करि होड़ । 
चरजे हलघधर, स्यास | तुम जनि चोट लागे गोड़ ॥ 
सब क्यो में दो जानत, बहुत चल मो शत । 
मेरी जोरी है श्रीदामा, हाथ मारे जात॥ 
उठे _बोलि तवे श्रीदासा, जाहु तारी सारि। 
आग हार पाले श्रीदामा, धर्यां स्थाम हकारे॥ 
जानिके में रहों ठदो, छुबच कहा जु सोहि 
सर हरि खीकत सखा सो, मनहिं कीन्ही कोह ॥११४॥ 
राग गाते 
सखा कहत हैँ स्याम खिसाने । 
आपुदि आपु बल्कि भए ठाढ़े, अब तुम कह रिसाने ? 
चीचहिं वोलि उठे हलघर तब, याके साइ न बाप । 
हारि-जीत कछु नेंकु न समुझत, लरिकति लावत पाप ॥ 
आपुन हारि सखनि सो कगरत, यह काहि दियो पठाइ 
'सूर” स्थास उठे चले रोइ के, जनती पूछति धाई ॥११६॥ 
हे राग गौरी | री 
मैया ! मोहिं दाऊ वहुत खिम्रायों । 
मोसों कहत मोल की लीन्ही, तू जसुमति कब जायी 
कहा करों इहि रिस के मारे, खेलन हों नि जात । 
पुनि-पुनि कहत कीन हे साता, को है तेरे तात॥ 
गोरे नंद, जसोदा गोरी, तू कत स्थासल गात । 
चुटकी दे-दे ग्वाल नचावत, हँसत से मुसुकात ॥ 
तू मोहीं को मारन सीखी, दाउहिं कवहूँ न खीमे। 
मोहन-मुख रिस की ये बातें, जसुसति सुलि-सुनि रीमे॥ 
सुनहु कान्ह ! वलभद्र चबाई, जनमत ही के घूत । 
सर? स्थाम मोहिं गोधन की सो; हो माता, तू पूत ॥११७॥ 
पृ 
मोहन ! सानि मनायो मेरी । 
हो बलिहारी नंद-नेंदन की, नेकु इते हँसि हेरो॥ 
कारों कहि-कहि तोहिं खिजाबत, वरजत खरी अनेरो । 
इंद्रनील मनि तें तन सुदर, कहा कहे वल चेरों॥ 


न्यारी जूथ हाँकि ले अपनी, न्‍यारी गाइ निबेरो । 
मेरी खत सरदार सबनि कौ, वहुते कान्ह बढ़ेरो ॥ 
वन मैं जाइ करो कौतूहल, यह अपनो है खेरो। 
९ 9 3 कप बिमि तेरो | १ श्प। 
सूरदास” द्वार गावत है, विमल - बिमल जस तेरी ॥ 


राग गौरी 
खेलन अब मेरी जाइ बलेया। 
जवहिं मोहिं देखत लरिकिनि सँंग,तबहिं खिक्तत वल भैया | 
मोसों कहत तात वसुदेव को, देवकि तेरी मेया | 
मोल लियो कछु दे करि तिनकों, करि-करि जतन बढ़ेया ॥ 
अब वावा कहि कहत नंद सों, जसुमति सं कहे मेया । 
ऐसे कहि सब मोर्दि खिक्तावत, तब उठि चल्यौ खिसेया ।। 
पाद्०ँ नंद सुनत हे ठाढ़े, हँसत-हँसत उर लैया । 
धर! नंद बलरामहिं घिरयो, तव मन हरप कन्हेया ॥११६॥ 
राग रामकली 


खेलन चलो वाल गोविंद ! 
सखा प्रिय ह्वारें बुलाबत, घोष -वालक -बृद ॥ 
तृपित हैं सब दरस - कारन, चतुर चातक दास। 
बरपि छवि नव वारिधर तन, हरहु लोचन-प्यास ॥ 
विनय वचननि सुनि कृपानिधि, चले मनोहर चाल । 
ललित लघु - लघु चरन-कर, उर - वाहु - नेन - विसाल ॥ 
अजिर पद - प्रतित्रिंव राजत, चलत उपमा - पुज । 
प्रति चरन मनु हेम वसुधा, देति आसन कंज ॥ 
सर! प्रमु की निरखि सोभा, रहे सुर अबचलोकि | 
सरद - चंद्र चकोर मानो, रहे थरकित विलोकि ॥१२ण। 
राग बिहागरों 
खेलन दूरि जात कत कान्हा ? 
आजु सुन्यो में हाऊ आयी, तुम नहिं जानत नान्‍हा || 
इक लरिका अवहीं भजि आयी, रोवत देख्यों ताहि । 
कान तोरिं वह लेत सबनि के, लरिका जानत जाहि ॥ 
चलो न, वेगि सबारें जेगे, भाजि आपने धाम । 
“सर! स्थाम यह वात मुनतही, वोलि लिए वलराम ॥१२१॥ 


बाल-पिनोद ' [ ३६ 





बाल-चरित्र-- राग नद 
॥ हरि के वाल-चरित अनूप । 
निरखि रहीं त्रजनारि इकटक अँग-आँग-प्रति रूप ॥| 
विथुरि अलके रहीं मुख पर विनहिं वपन सुभाइ | 
देखि कंजनि चंद के वस मधुप करत सहाइ॥ 
सजल लोचन चारू नासा परम रुचिर बनाइ । 
जुगल खंजन करत अविनति, बीच कियो वनराइ ॥| 
अरुत अधरनि दसन भाइ, कहों उपमा थोरि | 
नील पुट बिच मनो मोती धरे वंद्न वोरि ॥ 
सुभग वाल मुकुंद की छवि वरनि कापे जाइ । 
भकुटि पर मसि-विंदु सोहे, सके 'सूर! न गाइ ॥१२सा 
राग रामकजी 
जसुमति कान्हहिं यहे सिखाचति । 
सुनहु स्याम ! अब बड़े भए तुम, कहिं स्तन-पान छुड़ाचति ॥ 
ब्रज-लरिका तोहिं पीवत देखत, हँसत, लाज नहिं आवति । 
जैहँ विगरि दाँत ये आछे, तातें कहि समुझावति॥ 
अजहूँ छाँड़ि, कह्नो करे मेरी, ऐसी वात न भावति । 
'सूरः स्थाम यह सुनि मुस॒क््याने, अंचल मुखहि लुकावत ॥१२३॥ 
राग सारंग 
नंद बुलावत है गोपाल । 
6 3 43 हर जे ८. 
आवहु वेगि वलेया लेडें हों, सुदर नेन विसाल ॥ 
परस्यो थार धर-यो मग जोवत, वोलति वचत्त-रसाल । 
. भाव सिरात,तात दुख पावत, वेगि चलो मेरे लाल ! 
हों वारी नान्‍्हें पाइनि की, दौरि दिखावहु चाल । 
छाँड़ि देहु तुम लाल ! अटपटी,यह गति-संद-मराल ॥ 
सो राजा जो आगमन पहुँचे,'सूर! सु भवन उत्ताल । 
जो जैहें बलदेव पहिलें ही, तो हँसिह सब ग्वाल ॥१रछ॥ 
राग सारस 
लेंबत कान्ह नंद इकठोरे । 
कह्लुक खात लपटात दोउ कर वाल-केलि अति भोरे ॥ 
बरा कौर मेलत मुख भीतर, मिराचि दसन टकटौरे । 
तीकछुन लगी, नेन भरि. आए, रोवत बाहर दौरे ॥ 
फूँकति बदन रोडिनी ठाढ़ी, लिए लगाइ आँकोरे । 


च्ज्‌ 
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सूर! स्थाम को मधुर कौर दे; कीन्हे वात निहोरे ॥१२५॥ 


राग कान्‍हरों 
साँक भई घर आवचहु प्यारे | 
दौरत कहा चोट लगिहे कहूँ, पुनि खेलिदी सकारे ॥| 
आपुर्दि जाइ वाहँ गहि ल्याई, खेह रही लपटाइ । 
धूरि भारि ताती जल ल्याई, तेल परसि अन्हवाइ ॥ 
सरस वसन तन पोछि स्थाम की, भीतर गई लिवाइ । 
सूर” स्थाम कछु करो वियारी, पुनि राखों पोढ़ाइ ॥१२६॥ 
राग त्रिहागरो 
वल-मोहन दोड करत वियारी । 
प्रेम सहित दोड सुतनि जिंवावर्ति, रोहिनी अरु जसुमति महतारी ॥ 
दोड भेया मिलि खात एक संग, रतन-जटित कंचन की थारी । 
आलस सो कर कोर उठावत, नेननि नींद भमकि रही भारी 
दोड माता निरखत आल्स मुख, छवि पर तन-मन डारति बारी । 
बार-बार जमुहात 'सूर' प्रभु, इहि उपमा कवि कहे कहा री ! ॥१२ण७॥। 
राग केदारों 
कीजे पान लला रे ! यह ले आई दूध जसोदा मैया ) 
कनक-कटोरा भरि लीजे, यह पय पीजे, अति सुखद कन्हैया ॥ 
आद्े औस्‍्यो मेलि मिठाई, रुचि करि अँचचत क्‍यों न नन्‍्हैया । 
बहु जतननि त्रजराज लड़ेते, तुम कारत राख्यों वलमैया ॥ 
फुकि-फेकि जननी पय प्याचति, सुख पावति जो उर न समैया । 
'सरज' स्थाम - राम पय पोचत, दोझ जननी लेति बलेया॥१श८॥ 
चल-मोहन दोऊ अलसाने । 
कछु-कछ खाइ दूध अचयो, तव जम्दात जननी जाने ॥ 
उठहु लाल ! कहि मुख पखरायो, तुमकों ले पोड़ाऊँ । 
तुम सोवो में तुम्हें सुबाऊँ, कछु मधुरे सुर गाऊँ॥ 
तुरत जाइ पोढ़े दोड भेया, सोबत आई निंद | 
“परदास”! जसुमति सुख पावति, पोढ़े वालगोबिंद ॥१२६॥ 
राग सूही 
साखन वाल गोपालहि भावे । 
अखे छिन न रहत मनमोहन, ताहि वर्दों जो गहरु लगावे।॥ 
आनि मधथानी दक्षा विलोबों, जो लगि लालन उठन न पावे । 
जागत ही उठि रारि करत है, नर्दि माने जो इंद्र मनाने || 
हे यह जञानति वानि स्थाम को, ऑअँखियाँ मीचे बदन चलावे | 
नंद-सुचन की लगा बलेया, यह जूठनि ऋछु “सूरज” पावे॥१£ 
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राग ब्रिलाबल 
भोर भय जागे नैँदनंदन | संग सखा ठाढ़े जग-वंदन॥ 
सुरभी पय हित वच्छ पियावें । पंछी तर तजि छुहूँ दिसि धार्चे ॥ 
अरुत गगन तमचुरनि पुकारथौ | सिथिल धमुप रति-पति गहि डारचची ॥ 
निसि निधटी रवि-रथ रुचि साजी । चंद मलिन चकई रति-राजी ॥ 
कुमरुदिनि सकुची, वारिज फूले | गुज़त फिरव अली-गन भूले ॥ 
दरसन देहु मुद्रित नर नारी। सूरज” प्रभु दिन देव मुरारी॥१३१॥ 
राग सारंग 
न्हात नंद सुधि करी स्थाम की, ल्याबहु वोलि कान्ह वलराम । 
खेलत वड़ी बार कहूँ लाई, त्रज-भीतर, काहू के धास ॥ 
मेरे संग आइ देउ बेठें, उन विनु भोजन कोने काम । 
जसुमति सुनत चली अति आतुर, व्रज-घर-घर टेरति ले नाम ॥। 
आजु अबेर भई कहूँ खेलत, वोलि लेहु हरि को कोड बाम । 
छूढ़ि फिरी नहिं पावति हरि को, अति अकुलानी, तावति धाम ॥ 
बार - वार पछिताति जसोदा, वासर बीत गए ज्ुग जाम । 
सूरः स्थाम को कहूँ न पावति, देखे बहु बालक के ठाम ॥१३२॥ 
राग नटनारायन 
हरि को टेरति हे सैंदरानी । 
चहुत अबार भई कहँ खेलत, रहे सेरे सारँंग-पानी ? 
सुनतहि टेर, दौरि तहाँ आए, कब के निकसे लाल । 
जेंबत नहीं नंद तुम्हे चिनु, चेगि चलो, गोपाल ! 
स्यामहिं ल्याई महरि जसोदा, तुरतहिं पाईं पखारे । 
सूरदास! अप्जु संग नंद के बेंठे हैं दोड बारे ॥११श॥ 
राग सारग 
जेंबत स्थाम नंद की कनिया | 
कछुक खात, कछु धरनि गिरावत, छवि निरखति नैंद-रनियाँ ।॥॥ 
बरी, वरा, बेसन, चहु भाँतिनि, व्यंतन विविध अगनियाँ । 
डारत, खात, लेत अपने कर, रुचि सानत दि दोनियाँ॥ 
मिल्री, दधि, माखन मिखित करि, मुख नावत छवि धनियाँ । 
आपुन खात, नंद-मुख नावत: सो छवि कहत न वनियाँ॥ 
जो रस नंद-जसोदा विलसत, सो नहिं. तिहूँ भुवनिया ! 
भोजन करि नैंद अचमन लीन्ही, माँगत सर! ज्ुठनिया ॥१३१४॥ 
सृ० बा० ६ 


राग कान्हरो 
वोलि लेहु हलघर भेया को । 
मेरे आगे खेल करो कछु, सुख दीजे संया को।। 
में मूँदों हरि आँखि तुम्दारी, बालक रहें लुकाई। 
हरपि स्याम सव सखा बुलाए, खेलन आँखि सुदा 
हलथर कह्नो आँखि को मूढे, हरि कह्मो मातु जसोदा । 
प्सूर! स्थाम लए जनमि खिलावति, हरप सहित मन सोदा ॥१३५॥ 
राग गारा 
हरि तव अपनी आँखि मुदाई । 
सखा सहित बलराम छपाने, जहँ-तहँ गए भगाई ॥ 
कान लागि कह्चो जननि जसोदा, वा घर से वल्लराम । 
बलदाऊ को आवन दही, श्रीदामा सों काम ॥ 
दोरि-दोरिवालक सच आवत्त,छुवत महरि की गात । 
सब आए रहे सुबल श्रीदामा, हारे अब के तात॥ 
सोर पारि हरि सवलहि धाए, गह्मों श्रीदामा जाइ । 
देते सोह नंद ववा की, जननी पे ले आइ ॥ 
हँसि-हँसि तारी देत सखा सव, भए श्रीदामा चोर । 
पसरदास! हँसि कहृति जसोदा, जीत्यों है खुतमोर ॥१३६॥ 
राग केदारो 
पढ़िए में रच सेंज बिछाई । 
अति उच्चल हे सेज तुम्हारी, सोचत में सुखदाई ।॥ 
खेलत तुम निसि अधिक गई, सुत ! मैननि नींद मँपाई । 
बदन जँभात, अंग ऐंडावत, जननि पल्ोटत पाई॥ 
शुर सुर यावत केदारा, सनत स्थाम चित लाई । 
'सरदास' प्रभु नंद-सुचन को नींद गई तथ आई ॥ ११) 
गंग कान्हरो 
५. आवहु कन्ह !साँक की वरिया | 
गाइनि माँक भण ही ठाढ़े, कृति जननि, यह बड़ी कुबेरिया ॥ 
सरिकाट कई नकु न छॉँडित, सोइ रहो सुथरी सेजरिया । 
आए हार यह दात सुनतहों, थाई लए. असमति महत्तरिया | 
ले पार्टा आंगन हीं सुत कों, द्िटकि रही आछी उजियरिया | 
सर स्थाम कछु कदत-कदत ही, बस करि लीन्‍्हे आइ निदरिया ॥१श८॥। 
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राग कानहरी 
आँगन में हरि सोइ गए री। 
ऐड जननी मिलि के, हरुएं करि, सेज सहित तब भवन लए री ॥ 
नकु नहीं घर से बेठत हैं, खेलहिं के अब रंग रणरी | 
इहिं विधि स्याम् कवहूँ नहिं सोए, वहुत नींद के वसहिं सए री ॥ 
कहति रोहिनी सोचन देहु न, खेलतलीरत हारि गए री । 
सुरदास! प्रभु की मुख निरखत, हरखत जिय नित नेह नए री ॥११६॥ 
साटी-मक्षण-. राग बिलावल 
खेलत स्थाम पोरि के बाहर, श्रज लरिका सँग जोरी । 
तैसेई आप, वैसेई लरिका, अज्न सवनि मति थोरी ॥ 
गावत, हॉक देत, किलकारत, दुरि देखति नेदरानी । 
अति पुलकित गदगद मुख बानी, मन-मन महरि सिहानी ॥ 
माटी ले मुख मेलि दरई हरि, तवहिं जसोदा जानी । 
साँटी लिए दौरि शुज पकरचो, स्थाम लँँगरई ठानी॥ 
लरिकनि को तुम सब दिन क्ुठवत, मोसों कहा कहोगे । 
सेया में मादी नहिं खाई, मुख देखे नियहोगे ॥ 
बदल उधारि दिखायी त्रिथुवत, वनघन-नदी-सुमेर । 
नभ-ससि-रचि मुख भीतर हीं सब सागर-धरनी-फेर ॥ 
यह देखत जननी मन व्याकुल, वालक-मुख कहा आहि । 
ले उघारि, वदन हरि मेदो, साता-मव अचगाहि॥ 
भूंठे लोग लगावत मो्कों, माटी सोहिं ने सुहावे । 
सूरदास! तब कहति जसोदा, ब्रज-लोगनि यह भावे ॥१४०॥ 
राम रामकला 
मो देखत जसुसति तेरे ढोठा, अब हीं सादी खाई । 
स॒नि के रिस करि उठि धाई, चाहँ पकरि से आई ॥ 
इक कर सो भुज गहें गाढ़े करि,इक कर लीन्दहीं सॉटी । 
मारति हो तोहिं अबर्हिं कन्हैया ! वेंगि न उगिले माटी ॥ 
अज-लरिका सब तेरे आगे, झूठी कहत चताइ | 
मेरे कहें नहीं तू मानति, दिखराबा मुख वाइ।॥ 
अखिल त्रह्म खंड को महिमा, दिखराई मुख माँहि | 
सिंधु-सुमेर-नदी-चन-प्चेंत चकित भई मन चाहि॥ 
कर तें सॉटि गिरत नहिं जानी, मुज़ा छाँड़ि अकुलानी । 
सर! कहै जसुमति मुख मृ दी, चलि गई सारेंगपानी ॥१४१॥ 
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राग सोरठ 


कहत नंद जसुमत सो वात । 
कहा जानिणे, कह तें देख्यो, मेरे कान्ह रिसात ॥ 
पाँच वरप को मेरो नन्‍हैया, अन्नरज तेरी वात । 
बिनहीं काज साँटि ले धावति, ता पाछें बिललात ॥! 
कुसल रहें बलराम-स्याम दोड, खेलत-खात-अन्हात । 
'सूर' स्थाम कों कहा लगावति, बालक कोमल-गात ॥१४२॥ 


माखतला-चरी 


गोपियों के यहाँ माखन-चोरी की जाना-- 
राग गोरी 
मैया री ! मोहि माखन भावे । 
जो सेवा पकवान कहति तू, मोहिं नहीं रुचि आवे ॥। 
त्रज-जुबती इक पाछे ठाढ़ी, सुनत स्याम की बात । 
मन-मन कहति कवहु अपने घर, देखां माखन खात ॥। 
ब्रेझे जाइ मथनियाँ के ढिंग, में तब रहा छपानी । 
'सूरदास! प्रभु अंतरजामी, ग्वालिनि मन की जानी ॥१४शा 
राग गौरी 
गए स्थास तिहिं ग्वालिनि के घर । 
देख्या द्वार नहीं काठ, इत-उत चिते, चले तब भीतर ॥। 
हरि आवबत गोपी जब जान्यी, आपुन रही छपाइ । 
सूने सदन मथनियाँ के ढिंग, वेंठि रह अरगाइ॥ 
माखन भरी कमोरी देखत, ले-ले लागे खान । 
चित रह मान - खंभ - छाहें - तन, तासां करत सयान | 
प्रथम आज्जु मे चारी आयो, भलोी बन्यो है संग। 
आप स्थात, प्रतिर्िय स्ववावत, गिरत कहते, का रंग ? 
ता चाहा सब दर्द कमारी, अति मीठा कत झारत । 
तुम देति में अति सुस्त पायो, तुम जिय कहा विचारत ? 
सुनि-सुनि वान स्थाम के मुख की, उमेंगि हँसी थजनारी । 
सरदासः प्रभु निरस्धि म्वालि-मुख, तव भज्ि चल मुरारी ॥१०४॥ 
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राग व्रिलावल 
प्रथम करी हरि माखन-चोरी । 
खालिनि-मन-इच्छा करि पूरन, आपु भजे श्रज-खोरी ॥ 
में यहै विचार करत हरि, त्रज घर-धर सब्र जाई । 
गोकुल जनम लियो सुख-कारन, सबके माखन खां ॥ 
वाल-रूप जसुमति मोहिं जाने, गोपिनि मिलि सुख भोग । 
सूरदास! प्रमु कहत प्रेम सों, ये मेरे ब्रज - लोग ॥१४श॥। 
राग रामकली 
करें हरि ग्वाल संग विचार । 
चोरि माखन खाहु सव मिलि, करहु वाल - बिहार ॥ 
यह सुनत सब सखा हरपे, भली कही कन्हाई । 
हँस परस्पर देत तारी, सौंह करि नैंदराइ॥ 
कहाँ तुम यह बुद्धि पाई, स्थाम चतुर सुजान | 
'सूर” प्रभु मिलि ग्वाल - वालक, करत हैं. अनुमान ॥१४%॥ 
राग गोरी 
सखा सहित गए माखन-चोरी ।) 
देख्यो स्पाम गवाच्छ-पंथ हो, मथति एक दि भोरी ॥ 
हेरि समथानी धरी साट तें, माखन हो उतरात | 
आपुन गई कमोरी माँगन, हरि पाई हाँ घात॥ 
पेठे सखनि सहित घर सूने, दघि-साखन सब खाए । 
छी छाड़ि मठुकिया दथि की, हँसि सब वाहिर आए ॥ 
आइ गईं कर लिए कमोरी, घर तें निकसे ग्वाल | 
साखन कर, दधि मुख लपटदानों, देखि रही नैंदलाल ॥ 
कहाँ आए ऋज-वालक सेँग ले, साखन मुख लपटान्यो । 
खेलत तें उठि भज्यो सखा यह, इंहिं घर आइ छुपान्यी | 
भुज्ञ गद्दि लियो कान्ह एक बालक, निकसे त्रज की खोरि । 
सूरदास” ठगि रही ग्वालिनी, मन हरि लियो अजोरि ॥१४७॥ 
चकित भई ग्वालिनि-तन हेरों। 
साखन छाँड़ि गई मथि चेसेंहि, तव तें कियो अवेरी ॥ 
देखे जाइ महुकिया रीती, में राख्यी कहूँ हेरि। 
चकित भई ग्वालिनि सन अपने, हूँ दति घर फिरि-फेरि ॥ 
देखति पुनि-पुनि घर के वासन, मन हरि लियो गोपाल । 
सुरदास! रस भरी ग्वालिनी, जान हारे को ख्याल ॥१४-॥ 


राग विलावल 
त्रज घर-घर ग्रगटी यह वात | 
दथधि-माखन चोरी करि ले हरि, ग्वाल-सखा सँग खात | 
बत्रज-चनिता यह स॒नि सन हरपित, सदन हमारे आवबे । 
माखत खात अचानक पाबे, झुज हरि उरहि छुवाब | 
| मन अभिलाप करति सव, हृदय धरति यह ध्यान । 
सूरदास” प्रभु को घर ते लें, दहाँ माखन खान ॥१४६॥ 
राग कानन्‍हरा 
चल्नी ब्रज घर-घरनि यह वात | 
नंद-सत, सेंग सखा लीन्हे, चोरि मान खात॥ 
कोड कहति, मेरे भवन भीतर, अवबहि पंठे धाइ । 
कोड कहति, मोहिं देखि द्वारे, उतहिं गए पराइ ॥ 
कोड कहति, किहिं भाँति हरि को देखां अपने धाम । 
हेरि माखन देह आछो, खाइ जितनौ स्याम ॥ 
कोड कहति, में देशि पाऊँ, भरि धरा ऑकवारि । 
कोड कहति, में वाँधि राखों, को सके निरवारि॥। 
सर! प्रेभु के मिलन कारन, करति बुद्धि बिचार। 
जोरि कर विधि को मनाब॒ति, पुरुष नंद -कुमार ॥१४०॥ 
राग गौरी 
देखि फिरे हरि ग्वाल दुबार । 
तब इक चुद्धि रची अपने सन, गए नाँधि पिछवारें ॥ 
सने भवन कहँ कोउ नाहीं, मनु याही को राज । 
भाँदे धरत, उघारत, मेदत, दथि साखन के काज ॥ 
रनि ज़माइ घरया हो गोरस, परयो स्थाम के हाथ । 
ले - ले ग्यात अकेले आपुन, सख्रा नहीं कोड साथ || 
आहट सुनि जुबती घर आई, देख्या संदकुमार । 
सर! स्थाम मंदिर अधियारें, निरखति वारबार ॥१५१॥ 
राग गोरी 
स्थाम ! कहा चाहत से झोलत ? 
पृष्ठ ने तुम बदन दुराबन, सथ चाल ने बालत || 
पाए आट अकेले घर में, दधि - भभाजन में हाथ ! 
अब, नुम बाकी नाई लेब्गे, नाहिंन कोझ साथ।| 
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में जान्यी यह मेरी घर है, ता धोखे में आयो। 

देखत हों गोरस में चींटी, काढन कों कर नायी।॥ 

सुनि सदु बचन,निरखि मुख-सोभा,स्वालिनि मुरि मुसुकानी। 

'सूर' स्याम तुम हो अति नागर, वात तिहारी जानी ॥१४०९॥ 

राग गौरी 
आपु गए हरुईँ सूने घर । 

सखा सच वाहिर ही छाँड़े, देख्यों दधि-माखन हरि भीतर ॥। 
तुरत मथ्यों दधि-माखन पायो, लै-ले खात, धरत अधरनि पर । 
सैन देइ सब सखा चुलाए, तिनहिं देत भरि-भरि अपने कर ॥| 
ब्विटकि रहीं दधि-वूँद हृदय पर,इत-उत चितवत करि सन में डर । 
उठत ओट ले लखत सबनि को, पुनि ले खात लेत ग्वालनि वर ॥ 
अंतर भई ग्वालि यह देखति,मगन भई, अति उर आनंद भरि । 
सूर' स्थाम मुख निरखि थकित भई,कहत न वने,रही सन दे हरि ॥१४३॥ 


राम धनाश्रा 


गोपाल दुरे है साखन खात | 
देखि सखी | सोभा जु वनी है, स्याम सनोहर गात ॥ 
उठि, अवलोकि ओट ठाढ़े हो, जिहि विधि हैं लखि लेत । 
चक्रित नेन चहूँ दिसि चितबत, और सखनि कों देत ॥ 
स'दर कर आनन समीप, अति राजत इहि आकार । 
जलरुह मनो बेर विधु सों तजि, मिलत लए उपहार ॥ 
गिरि-गिरि परत बदल तें उर पर, हैं दधि-सुत के बिंदु । 
मानहुँ सुभग सुधाकन वरपत, प्रियलव आगम इंदु ॥ 
बाल-विनोद विलोक 'सूर! प्रभु सिथिल भई बअजनारि । 
फुरे न वचन वरजिचे कारन, रहीं विचारि-विचारि ॥१४७॥ 

राग सारग 

माई, हो तकि लागि रही । 
जब घर तें माखन ले निकस्यो, 'तत्र में बाहँ गही।॥ 
तब हँसि के मेरी मुख चितयों, मीठी बात कहीं | 
रही ठगी, चेटक सो लाग्यों, परि गई प्रीति सही ॥ 
बैठी कान्ह ! जाडें बलिहारी, ल्याडे और दही । 
पसूरः स्पाम ये ग्वालि सयानी सरबस दे नित्रही ॥१४श॥ 


राग सारग 
ग्वाज्नि जो घर देखे आइ। 
माखन खाइ चोराइ स्याम सव, आपुन रहे छपाइ ॥ 
ठाढ़ो भई मथनियाँ के ढिंग, रीती परी कमोरी । 
अवधि गई ,आई इनि पाइनि,ले गयो को करि चोरी ? 
भीतर गई, तहाँ हरि पाए, स्थाम रहे गहि पाइ । 
“धरदास! प्रभु ग्वालिनि आगे, अपनी नाम सुनाइ ॥१५॥॥ 
राग कल्यान 
माख्यन चोराइ वेठ्यो, तोलों गोपी आई। 
देग्वे तव वोल्यों कान्ह, उतर यों बनाई॥ 
आँग्ने भरि लीनीं, उराहनो देने लाग्यों । 
तेरी री सुवन मेरी मुरली ले भाज्यों॥ 
री सोकों ल्‍याइ वेनु, कहि, कर गहि रोचे । 
ग्वालिनी डराति जियहिं, स॒ने जनि जसोबे॥ 
तू ज्ञो कद्या ऐसो बेनु, इहाँ नाहि तेरी। 
मुरली में जीवन-प्रान वसत अहे मेरो॥ 
मेधा - मिप्ठान ओर बंसी इक दीनी । 
लागी तिय चरन, ओ चलेया - कुकि लीनी ॥१५ण। 
.. .... राग धनाश्री ग 
चोरी करन कान्ह धरि पाए | 
निर्िद्वासर सोहिं बहुत सतायो, रि हाथहिं आए ॥ 
माखननाथ मरा सब खाया, बहुत अचगरी कीन्ही । 
आच ता घाव परे हा लालन | तुम्हें भर्तें मे चीन्ही।॥ 
दोउ सुज़ पकरि, कह कहे जहा, मास्यन लडई मँगाइ । 
नरी से में नक् न खाया, सख्या गए सब साइ॥ 
मुस्य तन चत, बहस हार दानन्‍्हों, रिसतब गई बुझाइ । 
लिया स्थाम दर लाट ग्यालिनी, सरदास! वलि जाइ ॥१४५पा। 
राग सारंग 
जञानि जु पाए हो हरि नीके । 
चाग्ल्चारि दथि-माखन मेरी, नित प्रति गीधि रह हो छीके ॥ 
रे भवनद्वार बअज-सुदरि, न पुर मूँदि अचानक हीं के । 
प्रय केस जयनु अपने बल, भाजन भाँजि, देख दथि पी के ? 
परदास प्रयु मल पर फंद, दंड ने जान भावन जी के । 


भरि गं/प., दिगस्‍्क दे सेननि. गिगर्थिर साजि चलेदे कीर्क ॥१४६ 
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ई 
राग रामकली 
साखन-चोर री में पायी। . . 
बहुत दिवस में कोरें लागी, मेरी घात न आयौ॥ 
नित ग्रति रीती देखि कमोरी, मोहि आति लगत #ूँमायी । 
तव में कह्मो, जानि हों पाई कौन चोर है आयौ।॥ 
जब कर सों कर गद्यो, कह्यो तब, में नहिं माखन खायो । 
विहँसत उघरि गए दँतियाँ, ले 'सूर” स्थाम उर लायो ॥१६०॥ 
राग न 
देखी ग्यालि जमुना जात । 

आपु ता घर गए पूछत, कोन है, कहि वात ॥ 

जाइ देखे भवन भीतर, ग्वाल- वालक दोइ । 

भीर देखत अति डराने, दुहुँनि दीन्हौ रोइ ॥ 

ग्वाल के काँथें चढ़े तथ, लिए छींके उत्तारि । 

देह्यौ-माखन खात सव मिलि, दूध दीन्‍ही डारि॥ 

चच्छ ले सब छोरि दीन्‍्हे, गए वन समुहाइ । 

छिरकि लरिकनि मही सों भारिं, ग्याल दए चलाइ ॥ 

देखि आवत सखी घर को, सखिन कह्मो जु दोरि । 

आतनि देखे स्थाम घर में, भई ठाढ़ी पोरि॥ 

प्रेम अंतर, रिस भरे मुख, जुबति चूकति वात । 

चिते मुख तन सुधि विसारी, कियो उर नख-घात ॥ 

आतिहिं रस-बस भई स्वालिनि, गेह देह विसारि । 

'सूर! अम्ु झ्ुज गहे ल्याई, महरिं पे अनुसारि॥१६१॥ 

गोपियों का उरहना-- 
राग गौरी 
जो तुम सुनहूँ जसोदा गोरी । 
नंदु-नैंदन मेरे संदिर में आजु करन गए चोरी॥ 
हों भई जाइ अचानक ठाढ़ी, कह्मो भवन में को री । 
रहे छपाइ, सकुचि, रंचक हो, भई सहज मति भोरी ॥ 
मोहि भयो माखन पछिताबी, रीती देखि कमोरी । 
जब गहि वाहँ कुलाहल कीनी, तव गहि चरन निहोरी ॥ 
लागे लैन मैन जल 'भिरि-भरि, तब में कानि न तोरी । 
'सूरदासः प्रभु देत दिनहिं दिन ऐसिये लरिक-सलोरी ॥१६२॥ 
सू० बा? ७ 
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राग सारंग 


ज़सुदा कहँँ लो कीजे कानि। 
दिन-प्रति केसे सही परातिे है, दृध-दहा का हानि।॥ 
अपने या वालक की करनी, जो तुम देखो आनि । 
गोरस खाइ, खबाबे लरिकनि, भाजत भाजन भानि॥॥ 
में अपने मंदिर के कोने, राख्यो माखन छानि । 
सोई जाइ तिहारे ढोटा, लीन्ही है पहिचानि ॥ 
वृमि ग्वालि निज यह में आयो, नकु न संका मानि। 
सर! स्थाम यह उतर बनायी, चींटी काढ्त पानि ॥१६३॥ 
राग गारा 
साँवरेहिं वरजति क्यों जु नहीं । 
कहा करों दिन प्रति की वाते, नाहिन परति सही ॥ 
माखन खात, दूध ले डारत, लेपत देंह दही । 
ता पाछें घर हू के लरिकनि, भाजत छिरकि मही | 
जो कल्लु धरहिं दुराइ, दृरि ले, जानत ताहि तहीं । 
सुनहु मह॒रि, तेरे या सुत सों, हम पचि हार रहीं ॥ 
चोरी अधिक चतुरई सीखी जाइ न कथा कही | 
ता पर 'सर! बछुरुवनि ढीलत, वन-वन फिरति वही ॥१६४॥ 
राग त्रिलावल 
ग्वाज्ञिनि उरहन के मिस आई । 
नंद-मेंदन तन-मन हरि लीन्हों, त्रिनु देख छिन रहा न जाई॥ 
सनह महरि अबन सन के गुन, कहा कही किहि भाँति बनाई । 
चोली फारि, हार गद्दि तोत्या, इन बातनि कही कीन बढ़ाई ॥॥ 
सास्वन खाट, खबायी ग्यालनि, जो उत्ररचो सो 'दियो लड़ा 
नह मरा चारी सहि लीन्ही, अब केसे सहि जाति ढिठाई ॥१६५॥ 
गग गोरी 
महरि ! तुम मानो मेरी बात । 
ट्िडांदि सारस सत्र घर की, हस्याो तुम्हारे ताम 
करेंस कहति लियोी डक ते, ग्यान-कंब हे लात' 
पर नि पियन दूध थोरी की, कैसे नतरें खात? 
अमसंभाव बालन आटे है, टोठ ग्वालिनी प्रात ॥ 
सो नारे अजगर मेरी, क्का बनावति बान । 
में कहीं, कहते संदुचति हो, कहा दिग्वारँ गाव ॥ 


” गुन बट सिर के प्रभु के, माँ लरिका ही जात ॥255 
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राग रामकली 
अपनी गाएँ लेड नेंदरानी । 
बड़े वाप की बेटी, पूत्हिं भली पढ़ावति चानी॥ 
सखा-भीर ले पेठत घर में आपु खाइ नो सहिएे । 
जब चली सामुह्ँ पकरन, तव के गुन्र कहा कहिएे॥ 
भाजि गए दुरि देखत कहूँ, में घर पोढ़ी आइ। 
हरे - हें बेनी गहि पाछे, बाँधी पाटी लाइ॥ 
सुनु मेया ! याके गुत्त मोसों, इन मोहिं लयो बुला 
दधि मैं पड़ी सेंत की मोपे चीटी सचै कढ़ाई॥ 
टहल करत में याके घर की यह पति सँग मिलि सोई 
सूर! वचन सुति हँसी जसोदा, ग्वालि रही मुख गोई ॥१६७॥ 
कृष्ण की सफाई--- राग सारंग 
भूठेहि सोहि लगावति रवारि ! 
खेलत तें मोहि चालि लियो इंहि, दोउ भुज भरि दीन्दी अँकवारि ॥ 
सेरे कर अपने उर धारति, आपुन ही चोली धरि फारि। 
साखन आपुष्टि मोहिं खबायो, में थीं कब दीन्ही है झरि॥ 
कह जाने मेरी वारों भोरी, कुकी महरि दे -दे मुख गारि | 
सूर' स्थाम ग्वालिनि मन मोह्यो, चिते रही इकटकर्दि निद्दारि ॥१६०॥ 
राग कानन्‍्हरों 


मोहिं कहति जुबती सब चोर | 
खेलत कहूँ रहों में वाहिर, चिते रहति सब मेरी ओर ॥ 
बोलि लेतिं भीतर घर अपनें,मुख चूमति,भरि लेति औकोर । 
साखन होरि देति अपने कर,कछु कहि विधि सो करतिं निहोर | 
जहाँ मोहि देखति, तहँ टेरति, में नहिं जात दुह्ाई तोर । 
सूर' स्थाम हँसि कंठ लगायी,चे तरुनी कहूँ चालक मोर ॥१६६॥ 
यशोदा का गोपियों को उत्तर--- 
राग कान्हरी 
अब ये झूठहु बोलत लोग । 
पाँच वरप अरु कछुक दिनति को, कब भय चोरी जोग ॥ 
इहिं मिस देखन आवत्ति ग्यालिनि, सुंह फादे जु गंवारि । 
अनदोपे को दोप लगावति, डे देंइगी ठारि।॥ 
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केसे करिं याकरी भुज पहुँची, कौन वेग हाँ आयो 
उखल ऊपर आनि, पीठि दे, तापर सखा चढ़ायो॥ 

जो न पत्याहु चलो सँग जसुमति ! देखो नेन निहारि | 
सूरदास! प्रभु नकु न वरजों, मन में महारि विचार |॥१७०॥ 

राग देवगंधार 

मेरी गोपाल तनक सौ, कहा करि जाने दधि की चोरी । 

हाथ नचावत आवति ग्वारिनि, जीभ करे किन थोरी ॥ 

कब सीक चढ़ि माखन खायो, कब दधि-मछुकी फोरो । 
आअँगुरी करि कबहूँ नहिं. चाखत, घरहीं भरी कमोरी ॥ 

इतनी सुनत श्रोप की नारी, रहसि चली मुख मोरी । 


सूरदास! जसुद्रा को नंदन, जो कछु करे सो थोरी ॥१७१॥ 
राग सारग 
| कह जनि ग्वारिनि झूठी वात । 
कतहू नहिं. मममोहन मेरो, धेनु चरावन जाते ॥ 
बोलत है बतियाँ तुतरोहीं, चलि चरननि न सकात । 
केस करे माखन की चोरी, कत चोरी दधि खात ॥ 
दहीं लाइ तिलक केसरि को, जोवन-मद इतराति । 
मरज' दोप देति गोविंद कों, गुरुलोगनि न लजाति ॥१०७%॥ 
राग गांड मलार 
स्याम तन देखि री आपु तन देखिए । 
भीति जो होइ ता चित्र अबरेखिऐं ! 


कहाँ मरे कबर पॉचही वरप के, रोइ अजहे से पे-पान माँग । 
त्‌ कहाँ ढीठ,जोवन-प्रमत सु दरो, फिरति इठलाति गोपाल आगे || 


वहां मेरे कान्ह की तनक सी आंगुरी,बड़ बड़ नखनि के चिह्ठ तेरे । 


गष्ठ कर,टुसग लोग, अकवारि भार शुजा पाई कहा स्थाम सर ॥ 


नेननि भुकी सुमन में सी नागरी,उरहना देत रूचि अधिक वाढ़ी । 
गुनि सम्री खरा सरबस हस्वा साँवरे ,अनउतर महरि के द्वार ठाढ़ी ।१७४/ 


हि संग श्तावल 
(पान्ट को) गस्वालिनि दोप लगावति जार । 
सनक दधि माखन के कारन कवि गयी नेरी ओर | 
स्‌ नो घनलजावन को माती, नित उठि आवबति भोर। 
लाने कु अर संग कद ने जाने, ने £# नर्ूनि क्रिसार | 
का पर सन चसंदाश हाल्मनन, अज़ में लतिनका तार | 
सरदासा जसदा अनसानी, बट जीवन-चन मोर ॥2>श॥। 


पाखन-चोरी [. ४३ 


राग नंट 
मेरी माई कौन को दधि चोर । 
मेरें बहुत दई कौ दीन्हीं लोग पियत हैं. और ॥ 
कहा भयी तेरे भवन गए जो पियो तनक ले भोरे । 
ता ऊपर काहैँ गरजति है, मनु आई चाढ़ि घोरे ॥ 
माखन खाइ, मह्मो सब डारे, बहुगी भाजन फोर । 
सूरदास” यह रसिक ग्वालिनी, नेह नवल सँग जोरे ॥१०श॥ 


यशोदा का कृष्ण के प्रति-- 
राग नटनारायन 
मेरे लाड़िले ! हो तुम जाउ न कहूँ । 
तेरेही काजे गोपाल,सुनहु लाड़िले लाल, राखे हैं भाजन भरि सुरस छहूँ | 
काहे को पराएँ जाइ, करत इते उपाइ, दूध-दही-घृत अरु माखन तहूँ । 
करति कछू न कानि,वकति हैं कट वानि, निपट निलज बैन विलखि सहूँ | 


ब्रज की डिठी गुवारिं, हाट की वेचनहयारि, सकुचे न देत गारि भगरत हूँ । 
कहाँ लाग सहा रिसि,वकत्त भई है! कृस,इहिं मिस 'सूर' स्थाम बदन चहूं।१७६ | 
राग कान्‍हरी 
इन अंखियनि आगे तें मोहन, एकी पल जनि होहु नियारे । 
ही वलि गई, दरस देखें बिनु, तलफत है नेननि के तारे ॥ 
ओरी सखा घुलाइ आपने, इहि आँगन खेलो मेरे वारे । 
निरखति रहों फनिंग की मनि ज्यों, सुदर वाल-विनोद तिहारे ।| 
मधु, मेवा, पक्रवान, मिठाई, व्यंजन खाटे, मीठे, खारे । 
सूर' स्थाम जोइ-जोड तुम चाहो,सोइ-सोइ माँ गि लेहु मेरे बारे ॥१७७॥ 
गोरी 
राग गोरी 


कत्त हो कान्द ! काहु के जात । 
ये सच ढीठ गरव गोरस के, मुख सँभारि वोलत नहिं बात ॥॥ 
जोइ-जोइ [रुचे सोइ घुम मोपे, माँगि 'लेहु किन तात | 
ज्यो-ज्यों वचन सुनों मुख अमृत, त्यों-त्यों सुख पाचत सब गात ॥ 
कैसी टेव परी इन गोपिनि, उरहन के मिस आवत्ति प्रात । 
सर” सु कत हठि दोष लगावतिं घरही की माखन नहिं खात ॥१७य॥। 
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राग कान्दरो 
करत कान्ह त्रज-घर्रने अचगरी । 
खीमति महरि कान्ह सों पुनि-पुनि,उरहन लें आवति हैं सगरी ॥ 
बड़े बाप के पूत कहावत, हम-न्रें वास वसत इक ८वगरी । 
नंदहु ते ये बड़े कहे हैं फेरिं बसेहेँ यह ब्रज नगरी ॥ 
जननी के खीभत हरि राए, भूठदि मोहिं लगावति घगरी । 
पर! स्थाम सुख पाछि लसोदा,, कहृति सवे जुबती हैं लेँगरी ॥१७६॥ 


राग त्रिलावल 


हों बारी रे मेरे तात ! 
काहे को लाल पराए घर को, चोरि-चोरि दधि-माखन खात 
गहि-गहि पाति मटुकिया रीती, उरहन के मिस आवत-जात । 
कर्रि मनुहार, कोसिवे के डर, भरि-भरि देति ज़सोदा मात ॥ 
फूटी चुरी गोद भरि ल्याबें, फाटे चीर दिखायें गात । 
'स्रदाम स्वामी की जननी, उर लगाइ हँसि पति बात ॥१८०॥ 
राग रामकली 


माखन स्थात पराए घर को । 
नित प्रति सहस मथानी सथिट, मब-सब्द दधि-्माट ब्रमरकों ॥ 
कितने अद्ििर जियन मेरे घर, दधि मथि ले बेंचत महि मरकी । 
नव लख पभेनु दुहत हैं नित प्रति, बड़ी नाम दे नंद महर को ॥| 
ताके पृत बहाचत (हैं तुम, चोरी करत उारत फरकोी । 
फ्रूर! स्थाम कितनी तुम सही, दधि-्माखखन मर जहँ-नहँ दरकी॥ १८१ ॥। 
मसग नट 


अनन सुन ! सारस को कते जान ? 
घर सुस्भी हारी धोरी की साखन माॉँगिन खात॥ 
डिन प्रति सं रहने के मिस, आवनसि है उठि प्रात । 
अनतान अगर लगावति बिकद्ध बनावनि बान ॥ 
निपट निर्मझ विद्रादति संसुस, सुनि-सुनि नंद्र रिसान । 


मोसा फंदसि ठ्ूपन नेरे घर टोठाड ने खआधान॥। 


मर प्लप्र हे ब्ज्ज “पतन ४ :१३-३ २ सन 5 
४ र शसुदाहा इहार मार हो, ऋग्तान सन का गात । 
50० हर दर 5०४८८ कफ 455 लक 
पा सामगित सुनते इरड्रली, दुख बरायन से नान॥१5स॥ 
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कृष्ण का यशोदा के प्रति---- 
राम रामकली 
मैया ! में नहिं माखन खायी | 
ख्याल परें ये सखा सै मिलि, मेरे मुख लपटायो॥ 
देखि तुही सींके पर भाजन, उँचें धघरि लटकायों । 
हो जु कहत नारे कर अपने में कैसे करि पायी ॥ 
मुख दि पोंछि, बुद्धि इक कीन्ही, दौना पीठि दुरायो । 
डारि साँटि, मुसुकाइ जसोदा, स्यामर्हि कंठ लगाय 
वाल-विनोद-मोद मन मोहौ, भक्ति-प्रताप दिखायी। 
'सरदास” जमुमति को यह सुख, सिव-विरंचि नहिं पायी ॥१८३॥ 
राग जिज्ञावल 
तेरी सो सुठु सुछ्ु मेरी मैया ! 
आवत उद्चटि परयौ ता ऊपर, मारन को दौरी इक गेया ॥ 
व्यानी गाइ वछरुवा चाटति,हों पय पियत,पतृखिनि लैया । 
यहै देखि मोकों विजुकानी, भाजि चल्यौ कहि दैया देया ॥ 
दोड सींग बिच हो हों आयो, जहाँ न कोऊ हो रखचैया । 
तेरी पुन्य सहाय भयो है, ,उबस्यों वावा नंद-दु्देया ॥ 
याके चरित कहा कोड जाने, वृमी थों संकर्पन सेया । 
सूरदास? स्वामी की जननी, उर लगाइ हँस लेति वलैया ॥१८७॥ 
पुन! माखन चीरी और गोपियों का उराहना-- 
<...गग धनाश्री 
माखन माँगि लियो जसुमति सो । 
माता खुनत तुरत ले आई, लगी खवाबल रति सों॥ 
भेया में अपने कर खेही, धरि दे मेरे हाथ । 
माखन खात चले उठि खेलन, सखा जुरे सब साथ ॥॥ 
सथुरा जात ग्वालिनी देखी, चरचि लई हरि आइ। 
सर स्थाम ता घर के पाछे, वेठि रहे अरगाइ॥१८श। 
राग अनाश्री दे 
मथुरा जाति हों बेचन दहियो । 
मेरे धर की द्वार सखी री, तथलों देखत रहियो॥ 
दधि-माखन दो माट अछूते, तोहिं सोपति हो सहियो । 
ओर नहीं या अ्ज में कोऊ, नंद-सुचन सखि लहियो ॥ 
ये सब वचन सुने मन-मोहन, वह राह मन गहियों । 
'सूरः पौरि लो गई न ग्वालिनि, कूदि परे दे घहियों ॥१८६॥ 
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राग गोरी , 
ए स्थाम ग्वालिनि घर सून । 
माखन खाइ, डारि सब गोरस, वासन फोरि किए सव चूने॥ 
वड़ी माट इक बहुत दिननि को, ताहि. करयो दस दक । 
सोचत लरिकिन छिरकि मही सों, हसत चले दे कूक || 
आहइ गई ग्यालिनि तिहिं औसर, निकसत हरि धरि पाए । 
देखे धर वासन सब फटे, दध दही ढरकाएं॥ 
दोड भुज धरि गाद करि लीन्हे, गई महारि के आगे । 
'प्दास” अब बसे कीन हाँ, पति रहिहे न्रज त्याग ॥१८७॥ 
राग बिलावल 
एसी हाल मेरे घर कीन्हों, ही ल्‍्याई तुम पास पकरिके । 
फोरि भाँड दधि मान खायो,उबस्यो सो डास्यो रिस करिके ॥ 
लरिका छिरकि मही सो देखे, उपज्यो पूत सपृतत महिर के । 
बड़ी माठ घर घर-थो जुगनि का।दृक-टक कियो सस्िन पकरिके ॥ 
पारि सपाट चले तब्र पाए, हो ल्‍याई तुमहीं प॑ घरि के | 
मरदास! प्रभु को या राग्यी, ज्यों रागिए गज मत्त जकरि के ॥१८८। 
रसग मलार 
महरि ! में बड़ी कृपन है माई। 
देथ - दही बह ब्रिधि की दीना, सुत सा थरति छपाई ॥ 
यालक बहत नहीं री तर, एक कुबर कनन्‍्हाई। 
साऊ ती घर ही घर हालतु, साम्रन ग्वात चोराई॥ 
युद्ध अयस, परे पुन्यनि तें, ते बहुने निधि पाई । 
ता के खब - पीच का, कहा करति चत॒राई॥ 
सुनहु न बचने चतुर नागरि के ज़सुमत नंद सनाई 
सर स्थाम की चोरी के मिस, देखन है यह आई ॥?८६॥ 
संग दिलावल 
जु गया मेरे भाजन फोरि | 
लपबय सास एड संग॑हीसे, नाचन फिसन साँकरी स्ारि ॥ 
मार्ग सा कद चलते ने पाचन, धावन गारस लगन ऑज्ोरि । 
हरुय हू सस्ते, लिंग सा खलन, नारी दस, ईसलन मुखर सोरि ॥ 
| हा होठ की. सब अज़ बाँल्यी प्रम क्री शरि । 
देना महा पट नाबस सिर हर, हो भावत सो लेते ह छोरि॥ 
४ हि मे मान. ओऔरनि देत | सिकटर नोरि । 
मानी, अय नोग्गन चोली-इ-डारि। 


जन 
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राग प्रिलावल 


तेरे लाल मेरी माखन खायी | 
दुपहर दिवस जानि घर सूनो, ढू ढ़ि-ढेंढ़ोरि आपही आयी ॥ 
खोलि किवार, पेठि मंदिर सें, दूध-दहों सव सखनि खबायो । 
झुखल चढ़ि, सींके को लीन्हीं, अनभावत भुटई में दरकायों ॥ 
दिन प्रति हानि होति मोरस की, यह ढोटा कोने ढँग लायी । 
सूर' स्याम को हटकि न राखे, ते ही पूत अनोखी जायो ॥१६१॥ 
राग नट 


नंद-घरनि ! सुत भली पढ़ायी । 
ब्रज-वीधिनि, पुर-गलिनि, घरे-घर, धाट-बाट सब सार मचायौ॥ 
लरिकनि मारि भजत काहू के, काहू को दि - दूध लुटायों। 
काहू के धर करत भैँड़ाई, में ज्यो-त्यों करि पकरन पायो।॥ 
अब तो इन्हें जकरे धरि बाँधी, इहि सच तुम्हरों गाँ भजायो । 
'सूरए स्थाम सुज्ञ गही संदरानी, वहुरि कान्ह अपने ढँग लायी ॥१६२॥ 
यशोदा का गोपियों के ग्रति--- 
राम यारा 
सुन री ग्वारि ! कहीं इक बात । 
मेरी सी तुम याहि मारियों, जबदीं पावो घात॥ 
अब में याहि जकरि बाँवोंगी, बहुते मोहि खिमायी । 
सॉटिनि मारि करों पहुनाई, चितवत कान्द डराया।। 
अजहेँ सानि, कहो करि मेरी, घर-घर तू जनि जाहि । 
पसूर! स्थाम क्या, कहूँ ने जहां, माता मुख-तन चाहि ॥१६३॥ 


यशोदा का रोप ओर ऊखल-बंधन--- 
राग सारंग 
कन्हैया ! तू नहिं मोहिं हरात | 
पटरस धरे छाँडि, कत पर-धर चोरी करि-कऋरे खात ॥ 
बकत - वकत तोसों पचिहारी, नकुहु लाज न आई । 
थश्रज्ञ - प्रगन - सिकदार महर, तृ ताकी करत नन्‍हाई।॥ 
पृत सपूत भयोी कुज्न मेर, अब से जानी बात । 
पसूर! स्थाम अब लो तुर्दि वकस्या, तेरी जानी घात ॥१६४॥ 
सू०्वा० घ 
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राग गौरी 
ऐसी रिस में, जो घरि पाऊँ | 
केसे हाल करों घरि हरि के, तुमकों प्रगट दिखाऊँ॥ 
सेंटिया लिए हाथ नैंदरानी, थरथरात रिस गात | 
मारे बिता आजु जो छाँडों, लागे मेरे तात | 
इहिं अंतर ग्वारिनि इक ओरे, धरे वाह हरि ल्यावति । 
भली महरि सूधों सुत जायो, चोली -हार चतावति ॥ 
रिस में रिंस अतिहीं उपजाई, जानि जननि अभिलाप । 
सूर' स्याम भुज गहे जसोदा, अच बॉाँधों कहि माप ॥१६४॥ 
राम सार 
जसुमति रिस करि-करि रज़ु करपे | 
सुत हित क्रोध देखि माता कें, मनहीं सन हरि हरपे | 
उफनत छीर लननि करि व्याकुल,इंढिं विधि भुजा छुड़ायो । 
भाजन फोरि दही सब डाय्यो, साखन-कीच मचायो | 
ले आई जेंवरिं अब बाँधों, गर्व जानि न वंधायों । 
अंगुर हो घटि होति सवनि सों, पुनि-पुनि और मँगायी | 
नारद-साप भए जमलाजु न, तिनकों अब जु जघारों। 


सूरदास? प्रभु कहत, भक्त-हित जनम-जनस तल घारों ॥१६६॥ 
राग सारंग 


बाँधों आजु, कौन तोहिं छोरे | 
बहुत लैँगरई कीन्ही मोसों, धुज गहि रजु ऊखल सो जोरे॥ 
जनती अति रिस जानि चैधायो, निरखि वदन, लोचन जल ढोरे । 
यह सुनि ऋ्ज-जुबती सब घाई,कहति काम्ह अब क्यों नहिं छोरे !| 
ऊखल सों गहि बाँघधि जसोदा, मारन कों साँटी कर तोर ॥ 
सॉँटी देखि ग्वालि पद्धितानी, विकल भई जहाँ-तहँ मुख मोरे । 
सुनहु महरि, ऐसी न चूमिऐ, सुत बाँधति माखन-दधि थोरें । 
पसूर! स्याम को बहुत सतायो; चूक परी हस तें यह भोरें ॥१ 
गोपियों का यशोंदा से--- | 
राग सोरठ 
जसुदा, तेरी मुख  “/ । 
कमलनन हरि हिचिकिनि रो... री  £! 
जो तेरों सुत खरी अचगरीो 
कहा भयोी जो घर के ढोटा 
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० कम, 


कोरी महुकी दल्मो जमायो, जाख न पूजन पायी । 

तिदिं घर देव-पितर, काहे कों, जा घर कान्हर आयी ॥ 

जाकीो नाम लेत श्रम छूटे, कर्म - फंद सत्र काटे | 

सोई इहाँ जेंबरी बाँधे, जननि साँटि ले डाँटे । 

दुखित जानि दोड सुत कुबेर के, ऊखल आपु बँधायो ॥ 

सूझासः प्रश्ु भक्त -हेत ही, देह धारि के आयो ॥१६८॥ 
रास सारंग 


(माई) नेंकुहूँ न दरद्‌ करति, हिलकिनि हरि रोचे । 

वञ्हु तें कठिन हियो, तेरी है जसोवे ! 

पतना पौढ़ाइ जिन्हें बिकट वाड काटे । 

उलटे भुज चाँघि तिन्हें लकुट लिए डाँटे॥ 

नकुहूँ न थकत पानि, निरदई अहीरी ! 

अहो नंदरानि! सीख कौन मे लही री॥ 

जाकों सिर - सनकादिक, सदा रहत लोभा । 

सूरदास! प्रभु की सुख निरखि देखि सोभा ॥१६६॥ 

राग विहागरौ 
कुचर जल लोचन भरिं-भरिं लेत । 
पालक बदन विलोकि जसोदा, कत रिस करति अचेत ॥ 
रि उद्र तें दुसह दाँवरी, डारि कठिन कर बेंत । 
कहि थी री तोहिं क्‍यों करि आवे, सिसु पर तामस एत ॥ 
सुख आँसू अरु साखन-कलुका, निरखि नैन छवि देत । 
मानो खबत सुधानिधि मोती, उडुगन अबलि समेत ॥ 
ना जानों किहिं पुन्य प्रगट भए, इरहिं श्रज नंद - निकेत । 
तन-मन-धन न्योछावरि कीमे, 'सूर/ स्थाम के हेत ॥[२००॥ 
राग केदारों 
हरि के बदन तन थों चाहि । 

तनक दधि कारन जसोदा ! इती कहा रिसाहि ॥ 

लकुट के डर ढरत ऐसे, सजल सोमित डोल । 

नील-नीरजदल सनों अलि-अंसकनि कृत लोल ॥ 

वात वस सम्रनाल जैसें प्रात पंकज - कोस । 

नमित मुख इसि अघर सूचत, सकुच में कछु रोस ॥ 

कितिक गोरस हाति, जाकों करति है अपमान । 

'सूर! ऐसे बदन ऊपर, बारिएे तन - मान ॥२०श॥। 


६० |] सूर चालकृष्णु-पदावली 
राग केदारो 
हरि-मुख देखि हो नँद-सारि ! 
सहरि ऐसे सुभग सुत सों, इती कोह निवारि ॥ 
सरद-मंजुल-जलजञज-लोचन लोल, चितवनि दीन । 
मनहूँ खेलत हैं. परस्पर, मकरध्वज हो मीन ॥॥ 
ललित कन-संजुत कपोलनि लखत कबल्लल-अंक । 
मनहूँ राजत रज़नि, पूरन कल्लापति सकल्ंक || 
चेगि वंधन छोरि, तन-मन वारि, ले हिय लाइ । 
नवल स्याम किसोर ऊपर, 'सूर” जन चलि जाइ ॥२०श॥ 
राग धनाश्री 
। भयो ज्ञो धर के लरिका, चोरी माखन खायो | 
अहो जसोदा ! कत त्रासति हो, यहै कोखि को जायो ॥। 
वालक अजा, अजान न जाने, केतिक दकल्यो लुठायो । 
तेरे कहा गयी? गोरस को गोकुल अंत न पायो॥ 
हा हा लकुट त्रास दिखरावति, आँगन पास चँधायों । 
रूदून करत दोड नेन रचे है, मनहुँ कमल-कन छायो।॥ 
पोढ़ि रहे धरनी पर तिरछें, विलखि वदत मुरकायों । 
सूरदास! प्रश्चु रसिक-सिरोमनि, हँसि करि कंठ लगायो ॥२०३॥ 
राग धनाश्नी 
चित दे चित्ते तनय-मुख ओर । 
सकुचत सीत-भीत जलरूह ज्यों, तुव कर लकुट निरखि सखि ! घोर ॥ 
आनन ललित स्चत जल सोभित, अरुन चपल लोचन की कोर । 
कसल-ताल ते मृदुल ललित शुज्ञ, ऊखल बाँघे दाम कठोर ॥ 
छ अपराध देखि बहु सोचति, निरदय हृदय वजञ्ञ सम तोर । 
सर! कहा सुत पर इतनी रिस, कहि इतने कछु माखन-चोर ॥२०७॥ 
राग धनाश्री 
चिते धों कमल-नेस की ओर | 
कोटि चंद बारां मुख-छवि पर, ए हैं साह, के चोर॥ 
उप्पल अरुतन आसेत दीसति हैं, दुहुँ नेननि की कोर ! 
माना सुधा पात्त के कारन, वेठे निकट चकोर ॥ 
कि. रिसाति जसोदा ! इससों, कौन ज्ञान है तोर । 
सर! स्थास बालक सनमोहन, नाहिन तरून किसोर ॥२०४॥ 


उसल-वंधन _ [ ६१ 
राग निहागरों 
देखो माई, कान्ह हिलकियनि रोचे । 
इतनक झुख माखन लपटान्यो, डरनि आँसुवनि थधोवे॥। 
भाखन लागि डलूखल वबॉँध्यो, सकल लोग ब्रज जोबे । 
निरोख कुरुख उन वालनि की दिस, लाजनि अँखियनि गोवे | 
सवाल कहें धनि जननि हमारी, सुकर सुरभि नित नोचे | 
वरबस ही बेठारि गोद में, थारें बदन निचोवे॥ 
ग्वालि कहें या गोरस कारन, कत सुत की पति खोचे ? 
आति देहिं अपने घर तें हम, चाहति जितो, जसोंबे ! 
जब - जब बंधन छोरयों चाहति, सर” कहे यह को वे । 
भन माधोी - तन, चित गोरस में, इहिं विधि सहरि विलोचे ||२०३॥ 


राम विलावइल 


जसुदा ! देखि सुत की ओर । 
वाल बेस रसाल पर, रिस इती कहा कठोर ॥ 
बार-बार निहारि तुव तन, नमित-मुख दधि - चोर । 
तरति किरनहिं परसि सानो, कुमुद सकुचत भोर ॥ 
त्रास तें अति चपल गोलक, सजल सोमित छोर । 
मीन मानों वेधि बंसी, करत जल भकमोर ॥ 
देत छवि अति गिरत उर पर अंबु-कन के जोर । 
ललित हिय. जन अमुक्तमाला, गिरति हूटें डोर॥ 
नंद-मंदन जगत - वंदन करत आँसू कोर | 
दास सूरज! मोहिं सुख - हित, निरखि नंदकिसोर ॥२०७॥ 


राग नटनारायनी 


देखि री देख, हरि विलखात । 
अजिर लोटत राखि जसुमति, धूरि - धूसर गात ॥ 
दि मुख छिन सुसुकि रोचत, छिनक मोन रहात | 
कमल मधि अलि उड़त, सकुचत, पच्छ दल-आणध्यत ॥ 
चपल हृग, पत्र भरे अँसुवा, कछुक ढरिढरिं जात। 
अलप जल पर सीप हो लखि, मीन मनु अकुलात ॥| 
लकुट के डर ताकि तोहिं तथ पीत पट लप्टात । 
ससूरः प्रभु पर वारियरि ज्येट, भलेहिं माखन खात-॥२०८॥ 
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राग सारंग 
कब के बाँघे ऊखल दाम । 
कमल - नैन बाहिर करि राखे, तू बेठी सुखधाम॥ 
है निरदई, दया कछु नाहीं, लागि रही गृह - काम । 
देखि छुथा तें मुख कुम्हिलानी, अति कोमल तन स्याम ॥। 
छोरहु बेगि भई बढ़ी चिरियाँ, बीति गए जुग जाम । 
तेरे त्रास निकट नहिं आवत्त, वोलि सकत नहिं राम || 
जन-कारन भुज आपु वँधाए, वचन कियो रिपि ताम । 
ताही दिन तें प्रगट 'सूर', प्रभु यह दामोदर नाम ||२०६।। 
राग सोरठ 
( जसोदा ) तेरी भलौ हियो है माई । 
कमल-मैन माखन के कारन, वाँघे ऊखल ल्‍याई॥ 
जो संपदा देव - मुनि - दुलभ, सपनेहु देश न दिखाई । 
याही तें तू गर्ब - झुलानी, घर बैठे निधि पाई॥ 
जो मूरति जल्न-थल में व्यापक, निगम न खोजत पाई । 
सो मूरति तें अपने आँगन, चुटकी दे जु नचाई॥ 
तब काहू सुत रोबत देखति, दौरि लेति हिय लाई । 
अब अपने घर के लरिका सों इती करति निठुराई ! 
वारंबार सजल लोचन करि, चितवत कुँबर कन्हाई । 
कहा करों, वलि जाडँ, छोरि तू, तेरी सौंह दिवाई ॥ 
सुर्पालक, असुरनि-उर-सालक, त्रिमुवन जाहि डराई। 
'सूरदास' प्रभु की यह लीला, निगम नेति नित गाई ॥२१०॥ 
राग केद्ारों 
देखि री नंद-नंदन-ओर । 
त्रासतें तन त्रसित भए हरि, तकत आनतन तोर॥ 
बार - बार डरात तोकों, वरन वदनहिं थोर । 
मुकुर-मुख, दोड नैन ढारत, छनहिं छन छवि-छोर ॥ 
सजल चपल कनीनिका पल अरुन ऐसें डोर (ल)। 
रस भरे अंबुजनि भीतर, श्रमत मानौ भौंर॥ 
लकुट के डर देखि जेसे, भए स्रोनित ओर । 
लाइ डर, वहाइ रिस जिय, तजहु प्रकृति कठोर || 
कुक करुना करि जसोदा, करति निपट  निहोर । 
'सर स्थाम त्रिलोक की निधि, भर्लैंहि माखन-चोर ॥२११॥ 


स्तल-ंधत - [ ६४३ 





राग रामकली 


जसुदा ! यह न बुक्ति की काम । 

कमल नेन की भुजा देखि था, ते बाधे हैं दाम॥। 
पुत्रहु तें प्यार कोड है री, कुल-दीपक मनि-धास । 
हरि पर वारि ढारि सब तन, मन, घन,गोरस अरु मास ॥ 
देखियत कप्ततत बदन कुम्हिलानी, तू निर्मोही वास । 
बेठी है मंदिर सुख छह्दियोँ, सुत दुख पाचत घास | 

सब्र न्रज के जीवन, सुख पावति लिए नाम । 
सूरदास प्रभु भक्तनि के वस, यह ठानी घनस्थाम ॥र१श। 

राग बिहागरी 
कही तौ साख ल्यायें घर तें । 
जा कारन तू छोरति नाहीं, लकुट न डारति कर तें ॥ 
सुनहु महरि । ऐसी न बुसिये, सकुचि गयी मुख ढर ते । 
ज्यों जल-रुद ससि-रस्मि पाइ के, फूलत नाहिन सर तें ह। 
उखल लाइ भुुजा घरि बाँधी, मोहनि मूरति वर ते । 
सूर' स्थाम-लोचन जल वरपत, जनु मुकता हिमकर तें ॥२११॥ 
राग धनाश्री 
ऐसी रिस तोकों नेदरानी ! 
भत्ती बुद्धि तेरे जिय उपजी, वड़ी बेस अब भई सयानी | 
ढोटा एक भयी कैपैंहु करि, कौन-कौन करवर विधि भानी । 
क्रम-क्रम करि अब लो उबस्यो है, ताकों मारि पितर दे पानी ! 
को निरदई | रहे तेरे घर, को तेरे संग बेठों आनी । 
सुनहु 'सूरः कहि-कहि पचिहारी, जुवती चलीं घरनि विरुकानी ॥२१४॥ 
यशोदा का गोपियों को उत्तर--- 


राग कल्यान 
कहन लगीं अब बढ़ि-बढ़ि बात | 
ढोटा मेरी तुम्रहि चैंधायो, तनकहिं. माखन खात॥ 
अब मोहिं माखन देति मँगाए, मेरे घर कछ नाहि ! 
उरहन कहि-कहि साँक सबारें, तुमहि वैधायों याहि॥ 
/।. रिसही में स्ोकों गहि दीन्ही, अब लागीं पछितान। 
'सूर्ास! अब कहति जसोदा, वृक्यी सबको ज्ञान॥रश्श। 


ध्छ्ट ] सूर-बरालऋृष्ण-पदावली 





राग आसावरी 


जाहु चली अपने-अपने घर । 
तुम हीं सवनि मिलि ढीठ करायो, अब आई छोरन वर ॥ 
मोहिं अपने वावा की सोह, कान्हृहिं अब न पत्या् । 
भवन जाहु अपने-अपने सब, लागति हों में पा्ँ।॥ 
मोकों जनि बरजों ज्ुबती कोड, देखो हरि के ख्याल । 
'सूर! स्याम सों कहति जसोदा, बड़े नंद के लाल ॥२१६॥ 
गोपियों का हलधर से-- े" 
राग सारंग 
हलघधर सों कहि ग्वालि सुनायो । 
प्रातहिं तें तुम्हरो लघु भैया, जसुमति ऊखल चाँधि लगायो |॥। 
के लरिकहिं हरि मारयौ, भोरहिं आनि तिनहिं गुहरायों । 
तबहीं तें बाँधे हरि वेठे, सो हम तुमकों आनि जनायों॥ 
हम वरजी,बरज्यो नहिं मानति, सुनतहिं वल आतुर हो धायो । 
सूर' स्थाम बैठे ऊखल लगि, माता उर तनु अतिहदिं त्रसायी ॥२१७॥ 


हलघर और यशोदा का वार्तालाप-- 
राग सारंग 
यह सुनि के हल्थर तहँ घाए । 
देखि स्थाम ऊखल सा बाँधे, तबहीं दोड लोचन भरि आए ॥ 
में बरज्यो के वार कन्हैया ! भत्ती करी दोड हाथ बँधाए । 
अजहूँ छाँड्ोंगे लैंगराई, दोड कर जोरि जननि पे आए || 
स्यामहिं छोरि मोहिं वाँधे वरु, निकसत सगुन भले नहिं पाए । 
मेरे प्रान-जिवन-धन कान्हा, तिनके स्ुुज मोहि वैँधे दिखाए ।॥ 
माता सो कह करों ढिठाई, सो सरूप कहि नास सुनाएं | 
सूरदास! तव कहति जसोदा, दोड भैया तुम इक सतत पाए ॥२१८।॥। 
राग सोरठ 
काहे को हरि इतनी त्रास्यों । 
सुनि री मैया! मेरे सेया कितनी गोरस नास्यो॥। 
जब रज़ु सों कर गादे बॉघे, छर - छर मारी साँटी । 
सन्त घर, बाबा नंद नाहीं, ऐसे करे हरि डांटी ॥ 
आर नकु छवे देखें स्यार्माह, ताकोीं करा निपात । 
तू जा करें बात, सोइ सांची, कहा कहाँ तोहिं मात ॥ 


5 अअदशददशवववशकद ्‌ 


ठढ़े चदूत बात सब हलधर, माखन प्यारी वोहि । 
्रज-प्यारी, जाकी मोहिं गारो, छोरत काहे न ओहि ॥ 
काकी ब्रज, माखन-दधि काकौ, बाँधे जकरि कन्हाई। 
सुनत सूर! हलथर की बानी, जननी सेन बताई ॥२१६॥ 
राग सारंग 
सुनहु चात मेरी बलराम ! 
करन देहु इनकी मो्हि पूजा, चोरी प्रगटत नाम ॥ 
तुमहीं कही, कमी काहे को, नव-निधि मेरे धाम । 
में बरज्ञति, सुत जाहु कहूँ जनि, कि हारी दिन-जाम ॥ 
तुमहुँ मोदि ;अपराध लगायो, माखत्त प्यारों स्थाम । 
सुनि मैया तोहि छाँड़ि कहीं किहिं को राख तेरे ताम ॥ 
तेरी सो, उरहन ले आव्ति, भूठहिं श्रज की वाम । 
सूए स्याम अतिहीं अकुलाने, कब के बाँधे दाम ॥२२०॥ 
राग रामकली 
जसोदा ऊखल बाँधे स्याम । 
सनसोहन बाहिर ही छाँड़े, आपु राई गृह - काम ॥ 
दृह्यो मथति, मुख तें कछु बकरति, गारी दे ले नाम । 
धर - घर डोलत माखन चोरत, पट - रस मेरे धास ॥ 
ब्रज के लरिकनि मारि भजत है, जाहु तुमहु बलराम ! 
'सूर! स्याम ऊुखल सों वाँघे, निरखहि त्रज की वाम ॥२२१॥ 


मलाजु न-उद्धार और यशोदा का पश्चाचाप--- 
राग धनाश्री 
तवहिं स्थाम इक चुद्धि उपाई । 
शुवती गई घरनि सब अपने, गृह - कारत जननी अटकाई ॥ 
आपु गए जसलाजु न-तरु-्तर, परसत पात उठे भहराई । 
देए गिराइ घरति दोझ तरु, सुत कुबेर के अगटे आई॥ 
रेड कर जोरिं करत दोऊ अस्तुति, चारि भुजा तिन्ह प्रगट दिखाई । 
सूर! धन्य त्रज जनम लियी हरि, धरनी की आपदा नसाई ॥ररश। 
राग रामकली 
तरु दोड धरनि गिरे भहराइ । 
जर सहित अरराइ के, आधात - सब्द सुनाई ॥ 
भए चक्रित लोग न्नज के, सकुचि रहे डराइ ॥. 
कोड रहे आकास देखत, कोड रद्दे सिर नाइ॥ 
सू० चा० ६ 


श्र |] सूर-बालकृष्णु-पदावली 


घरिक लों जकि रहे जहँ - तहँ, देह-गति विसराइ । 
निरखि जसुमति अजिर देखे, वँधे नाहिं कन्हाइ ॥ 
बृच्छ दोउठ धर परे देखे, महरि कीन्ह पुकार । 
अबहिं आँगन छाँड़ि आई, चप्यो तरु की डार ॥ 
में अभागिनि, बाँघि राखे, नंद - प्रान - अधार । 
सोर सुनि नेंद - हार आए, बिकल गोपी-ग्वार ॥ 
देखि तरु सब अति डराने, हैं बड़े बिस्तार । 
गिरे केसें, बड़ों अचरज, नेंकु नहीं बयार॥ 
दुहुँ तरू विच स्याम बेठे, रहे ऊखल लागि। 
भुजा छोरि उठाई लीन्हे, महर है. बड़भागि॥ 
निरखि जुबती अंग हरि के, चोट जनि कहुँ ल्ञागि । 
क्चहहँ बाँधति कवहूँ माराति, महरि बड़ी अभागि ॥ 
नन जत्न भरि ढारि जसुमति, सुतहिं कंठ लगा 

जंरे रिस जिहि तुमहिं बाँध्यो, लगे मोहिं बलाइ ॥। 
नंद सुनि मोहि कहा कहेंगे, देखि तरु दोड आइ । 
में मरों, तुम कुसल रही दोउ, स्थाम-हलघर भाइ ॥ 
आइ घर जो नंद देखे, तरू गिरे दोड भारि 

वाँघि राखति सुतहिं मेरे, देव महरिहिं गारि॥ 
तात! कहि तब स्याम दौरे, महर लियो ओंकवारि । 


केसे उबरे बृच्छ-तर तें, 'सूर! है वलिहारिं॥२२३॥ 
राग नट 


मोहन, हों तुम ऊपर बारी । 

कंठ लगाई लिए, मुख चूमति, सु'दर स्थाम बिहारी ॥ 

काहे कों ऊखल सों बाँध्यो, केसी में महतारी । 

अतिहिं उतंग वयारि न लागत, क्‍यों टूटे तरु भारी ॥ 

वारंबार विचारति जसुमति, यह लीला अबतारी । 

सूरदास! स्वामी की सहिमा, कापे जाति विचारी.॥२२७॥ 

ग केदारो 

जसुमाते कहृति कान्ह मेरे प्यारे, अपने ही आँगन तुम खेलौ । 
वाले लेहु सव सखा संग के, मेरो कह्मो कवहुँ जिनि पेलो ॥ 
त्ज-बनिता सब चोर कहति तोहिं, लाजनि सकुचि जात मुख मेरी । 
आजु मोहिं बलराम कहत हे, क्रूठहिं. नाम धरति हैं तेरी ॥ 
जब मोहिं रिस लागति तब व्रासति, वाँधति, मारतिं, जैसे चेरी । 
सर! हंसति ग्वालिनि दे तारी, चोर नाम कैसेंह सत फेरी ॥२२५॥ 


गे "दोहन [ ६७ 


राम सारंग 
अब घर काहू के जनि जाहु । 
तुम्दरें आजु कमी काहे की, कत तुम अनतरहिं खाहु ॥ 
पर जेंबरी, जिंहि तुम बॉाँघे, परे हाथ भहराइ । 
नंद सोहिं अतिहीं त्रासत हैं, बाँधे ऋुँचर कन्हाइ॥ 
रोग जाड मेरे हलथधर के, छोरत हो तब स्याम । 
सुद्धास! अञ्चु खात फिरी जनि, माखन-दधि तुब धाम ॥२२६॥ 
वें दावन-अस्थान--. राग सारंग 
महर-महारि के मन यह आई । 
गोकुल्न होत उपद्रव दिन प्रति, वसिऐ. बृदावन में जाई॥ 
सब गोपनि सिल्ति सकटा साले, सयहिनि के मन में यह भाई । 
सूर! ज़मुन् - तट डेरा दीन्हे, पाँच वरप के कुँबर कन्हाई ॥२२७॥ 
गऐे-बे।हचा 
राग विलावल 
घेनु दुहतत हरि देखत ग्वालनि | 
आपुन बेठि गए तिनके सैंग, सिखचहु मोहि कहत गोपालनि ॥ 
कारिह तुम्हें गो - दुहत सिखावें, दुह्वीं सबैं अब गाइ 
भोर दु्दे जनि नंद - दुहाई, उन्तसतोँ कहत सखुना 
चड़ी भयो, अब दुहत रहोंगो, अपनी धेलु निवेरि । 
सूरदास” प्रभु कहत सोंह के, मोर्दि लीजी ठुम टेरि ॥शर५ा।। 
राग कान्हरों 
में दुहिहों, मोहिं दुहन सिखावहु । 
केस गहत दोहनी घुटुवनि, केसे वछरा थन हो लाचहु ॥ 
केसे हें तोई पग बॉधत, कैसे ले गेया अटकावहु । 
केसे धार दूध की वाजति, सोइ-सोइ विधि तुम मोहिं वतावहु ॥ 
निपद भई अब साफ कन्हैया ! गेयनि पे कहुँ चोट लगावहु । 
सूर' स्याम सो कहत ग्वाल सव, घेलु दुहन प्रातर्हिं उठि आवहु ॥२२६॥ 
राग विलावल 
त्तनक कनक की दोहनी, देनद। री भेया | 
तात दुहन सीखन क्यो, सोहिं धीरी गेया॥ 
अटपट आसन बेठि के, गो-थन कर लीन्हीं । 
घार अनतही देखि के, त्र॒जपति हँसि दीन्हो | 
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घरिक लों जकि रहे जहँ - तहँ, देह-गति विसराइ । 
निरखि जसुमति अजिर देखे, वँंधे नाहि कन्हाइ ॥ 
बृच्छ दोउ घर परे देखे, महरि कीन्ह पुकार । 
अबहिं आँगन छाँड़ि आई, चप्यो तरु की डार ॥ 
में अभागिनि, बाँघि राखे, नंद - प्रान - अधार । 
सोर सुनि नंद - द्वारा आए, विकल गोपी-ग्वार ॥ 
देखि तरु सब अति डराने, हैं. बड़े विस्तार । 
गिरे केसें, वड़ो अचरज, नेंकु नहीं बयार।॥ 
दुहुँ तरू विच स्याम वेठे, रहे ऊखल लागि। 
भुजा छोरिं उठाइ लीन्हे, महर हू बड़भागि॥ 
निरखि जुबती अंग हरि के, चोट जनि कहूँ लागि । 
कवहूँ बाँधति कवहुँ मारति, महरि बड़ी अभागि ॥ 
नेन जल भारि ढारि जसुमति, सुतहिं कंठ लगाइ । 
जरे रिस जिहि तुमहिं बाँव्यों, लगे मोहिं बलाइ ॥ 
नंद सुनि मोहिं कहा कहेंगे, देखि त्तरु दोड आइ । 
में मरों, तुम कुसल रही दोड, स्थाम-हलघर भाई ॥ 
आइ घर जो नंद देखे, तरू गिरे दोड भारि 
वाँघि राखति सुतहिं मेरे, देत महरिहिं गारि॥ 
'तात! कहि तब स्याम दोरे, महर लियो ऑकवारि । 
केसें उबरे बृच्छ-तर तें, 'सूरः है वलिहारि॥२२३॥ 
राग नट 
मोहन, हो तुम ऊपर बारी | 
कंठ लगाइ लिए, मुख चूमति, सु'दर स्याम बिहारी ॥ 
काहे कों ऊखल सों बाँध्यी, कैसी में महतारी । 
अतिहिं उतंग वयारि न लागत, क्‍यों दूटे तरु भारी ॥ 
चारंवार विचारति जसुमति, यह लीला अबतारी । 
सूरदास” स्वामी की महिसा, कापे जाति विचारी ॥२२७॥ 
राग केदारों 
जसुमति कहति कान्ह मेरे प्यारे, अपने ही आँगन तुम खेली । 
वोलि लेहु सव सखा संग के, मेरी कह्यो कवहूँ जिनि पेलौ ।! 
त्रज-बनिता सब चोर कहति तोहिं, लाजनि सकुचि जात मुख मेरी । 
आजु मोर्हि वल्राम कहदत है, शृठहिं नाम घरति हैं तेरी ॥ 
जब मोहि रिस लागति तव व्रासवि, बाँवति, मारति, जसे चेरी । 
'सूर! हँसनि ग्वालिनि दे तारी, चोर नाम केसेंहु सुत फेरी ॥२२५॥ 
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राग सारंग 
अब घर काहू के जनि जाहु । 
तुम्हरें आजु कमी काहे की, कत तुम अनतर्हिं खाहु ॥ 
वरे जेंबरी, जिहि तुम बाँघे, परे हाथ भहराइ । 
नंद सोहिं अतिहीं त्रासत हैं, वाँधे कुँवर कन्हाइ ॥ 
रोय जाइ सेरे हलधर के, छोरत हो तथ स्याम । 
'सुरदास? प्रसु खात फिसे जनि, माखन-दधि तुव घाम ॥२२६॥ 
व दावन-प्रस्थान--- राग सारंग 
महर-महरि के मन यह आई | 
गोकुल्न होत उपद्रव दिन प्रति, वसिएे बदावन सें जाई ॥ 
सब गोपनि मिलि सकटा साजे, सबहिनि के सन सें यह भा 
सूर” जमुन - तट डेरा दीन्हे, पाँच वरप के कुँबर कन्हाई ॥२२७॥ 
गयो-दे।हचा 
राग विलावल 
घेनु दुह्त हरि देखत ग्वालनि । 
आपुन बेठि गए तिनके संग, सिखवहु मोहि कहत गोपालनि ॥ 
काल्हि तुम्हें गो - दुहन सिखायें, दुहीं सबे अब गाई 
भोर दुहे जनि नंद - दुहाई, उनसों कहत सुनाइ॥ 
बड़ी भयी, अब दुहत रहोगी, अपनी धेनु निवेरि । 
सूरदास! प्रभु कहत सोंह दे, मोहिं लीजी तुम टेरि ॥२९८॥ 
राग कान्ह 
४ में दुहिहों, मोहिं दुहन सिखावहु । 
केसे गहत दोहनी घुट्ठुवति, केसे चछुरा थन ले लाचहु ॥ 
कैसे ले नोई पग चाँधत, केसे ले गेया अटकावह । 
कैसे धार दूध की बाजति, सोइ-सोइ विधि तुम मोहि बतावहु ॥ 
निपट भई ज्यव साँक कन्हेया ! गेयनि पे कहुँ चोट लगावहु । 
'सूरः स्थाम सों कह्दत ग्वाल सव, घेलु दुदन प्रातर्दि उठि आबहु ॥२२व। 
राग पिलावल 
ततक कतक की दोहनी, दे-दे री मैया । 
तात इहन सीखन कह्मों, मोहिं धोरी गेया॥ 
अटपट आसन वेठि के, गो-यन कर लीन्ी | 
घार अनतही देखि के, त्र॒जपति दूँसि दीन्‍्ही ॥ 
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घर-घर तें आई सब, देखन ब्रज-नारी । 
चिते चतुर चित हरि लियो, हँसि गोप-बिहारी ॥ 
विप्र वोलि आसन यो, कह्मो वेद उचारी | 
सूर!ः स्थाम सुरभी दुह्ी, संवनि हितकारी ॥२३०॥ 
राग पवाश्रा 
दे री मैया दोहनी, दुहिहों में गैया । 
माखन खाए वल भयो, करों नंद-दुहैया ॥ 
कजरी, धौरी, तेंदुरी, धूमरि मेरी गेया । 
दुढि ल्याऊँ में तुरत हीं, तू करि के बैया ॥। 
ग्वालनि की सरि दुहत हों, बूकाहि वल भैया | 
पर! निरखि जननी हँसी, तव लेति वलेया !॥२३१॥ 
राग सारग 
वावा मोकों दहन सिखायो । 
तेरें मन परतीति न आवबे, दुहत आअँगुरियनि भाव बतायी॥ 
आअँगुरी-साव देखि जननी तथ, हँसिके स्थामहिं कंठ लगायो । 
आठ वरप के कुँवर कन्हैया, इतनी बुद्धि कहाँ तें पायो | 
माता ले दोहनि कर दीन्ही, तब हरि हँसत दु्दन को धायी । 
'सूरः स्थाम को दुहत देखि तव, जननी मन अति हप बढ़ायो ।२३२॥॥ 
राग धनाश्रा 
जननि मथति दधि, दुहत कन्हाई । 
सखा परस्पर कहत स्याम सों, हमहू सों तुम करत चँँड़ाई ॥ 
दुहन देहु कल दिन अरु सोकों, तव करिंहो मो समसरि आई । 
जब लो एक्र दुद्ेगे तब लॉ, चारि दुह्ोंगो नंद - दुह्माई ॥ 
भूठहिं करत दुह्ाई प्रातहिं, देखहिंगे तुम्हरी अधिकाई । 
सर स्थास क्यो काल्हि दुहेंगे, हमहँ तुम मिल होड़ लगाई ॥२३३॥ 
ग्रो>चारण 
प्राता से आग्रह करना-- हे 
राग रामऊली 
मैया ! हों गाइ चरावन जेहों। 
तू कहि महर नंद वावा सो, बड़ी भयी न डरे हो |॥ 


रेता, पता, मना, मनसुख्या, हलथधर संगहि रहा । 
बंसीबट तर ग्वालनि के संग, खत अति सुख पहा ॥ 
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ओदन - भोजन दे दधि काँवरि, भूख लगे तें खेहीं । 
सूरदास! है साश्ि जमुन-जल, सो देहूँ जु नहैही ॥२३७॥ 
राग रामकली 
आजु मैं गाइ चरावन जहां । 
ब्'दावन के भाँति - भाँति फल, अपने कर में खेहों ॥ 
ऐसी वात कहो जनि वारे, देखो अपनी भाँति । 
८ है कै ना ०] 
तनक - तनक पग चल्निही केतें, आवत हे है राति॥ 
प्रात जात गैया ले चारन, घर आवत हैं साँक । 
तुम्दरा कमल - बदन कुम्हिलेंहे, रेंगल घामहिं माँक।॥ 
तेरी सों मोहिंघाम न लागत, भूख नहीं कछु नेक । 
सूरदास! प्रभु _कह्मो न मानत, परयो आपनी टेक ॥रह३ेश॥ 
राग सारंग 
अपनी सब गाइ चरेहों। 
प्रात होत वल के सँग जैहों, तेरे कहें न रेहों ॥ 
ग्वाल-बाल-गाइनि के भीतर, नेंकहुँ डर नहिं लागत । 
आज्ञु न सोबों नंद-दु्ाई, रेनि रहोंगी जागत ॥ 
ओर ग्वाल सब गाइ बरेहें, में घर वेठो रेहों ? 
'ससूर? स्याम् तुम सोइ रहौ अब, प्रात जान में देहों ॥२३६॥ 
'तःकाल होने पर जागरण और कलेवा--- 
राग त्रिलावल 
नंद महर के भावते, जागी मेरे बारे । 
प्रात भयो उठि देखिये, रवि - किरन उच्यारे ॥ 
ग्वाल - वाल॒ सब टेरहीं, गैया वन चारन | 
लाल उठो मुख घोइऐ, लागी वदन उघारन॥ 
मुख तें पट न्यारी कियो, माता कर अपने । 
देखि बदल चक्रित भई, सखोतुप की खपसे ॥ 
कहा कहों वा रूप की, को वरनि बताबे । 
पसूरः स्थाम के गुन अगम, नैद-सुवन कहाये ॥२३७॥ 
राग रामकली - 
लालहिं जगाइ चलि गई माता । 
निरखि मुख-चंद-छवति, मुदित भई मनहिं मन, 
कहत आधे वचन, भयी प्राता ॥ 
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नेन अलसात अति, वार - बार जम्हात, 
कंठ लगि जात, दरषात गाता ! 
वदन पोंछियो जल जमुन सों धोइ के, 
कह्या मुसुकाइ, कछु खाहु ताता ॥ 
दूध ओल्यों आनि, अधिक मिसिरी सानि, 
लेहु माखन पानि प्रान - दाता । 
मसूर! प्रमु कियो भोजन विविध भाँति सों, 
पियो पय मोद करि घूँट साता ॥२३८॥ 
राग कल्यान 
कब की टेरति छुँबर कन्हाई ! 
श्वाल सखा सव टेरत ठाढ़े, अरु अग्रज बल भाई॥ 
दाऊ जू तुम हाँ नहिं आवत, करे सुखारी आइ। 
माता दुहुँनि दतौनी कर दे, जलमारी भरि ल्याइ॥| 
उत्तम विधि सों मुख पखरायो, ओदे बसन ऑगोछि । 
दोड मैया कछ करो कलेऊ, लई वलाइ कर आओंछि |॥। 
सद्‌ साखन, दधि तुरत जमायौ, मधु - मेवा - मिप्टान्न । 
सिर! स्थाम - बलराम संग मिलि, रुचि करि लागे खान ॥२३६।॥ 
राग ललित 
उठे नंद -लाल सुनत जननी - मुख - वानी । 
आलस भरे नेन, सकल सोभा की खानी ॥ 
गोपलन विथकित हो चितवर्ति सव ठाढ़ी । 
नेन करि चकोर, चंद्र - बदन प्रीति बाढ़ी॥ 
माता जल - मारी ले, कमल -मुख पखारो । 
देन नीर परस करत आलसर्ि विसारयों ॥ 
सखा द्वार ठाढ़े सब, टेरत हैं बन को । 
जमुना - तट चलो कान्ह, चारन गोघन को ॥ 
सखा सहित जेंवहु, में भोजन कछु कीन्हीं! 
सर! स्याम हलथर सेंग सखा बोलि लीन्दी ॥२००॥ 
राग त्रिल्ञावल 
दोड मैया लजेंबत माँ आगे। 
दधि खात कन्द्ाई, और जननि पे माँगें ॥ 
ठा दधि आज्भु ज़मायो, वलदाऊ तुम लेहु । 
दधि - स्वाद आपु ले, ता पाछे मोर्दि देहु ॥ 
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वल्न मोहन दोउ जेंबत रुचि सो, सुख लूटति मंदयनी । 
सूर' स्थाम अब कहत अघाने, अचचन माँगत पानी ॥२४१॥ 
राग ब्रिलावल 
करहु कलेऊ कान्ह वियारे। 
माखन-रोदी दियो हाथ पर, वलि-चलि जाडँ जु खाहु लला रे ॥ 
टेरत ग्वाल द्वार हठाढ़े, आए तब के होत सवारे । 
खेलहु जाइ घोष के भीतर, दूरि कहूँ जनि जेयहु बारे ॥ 
टेरि उठे बलराम स्थाम कों, आवहु जाहि थे वनु चारे । 
'सूर! स्पा कर जोरि सातु सो, गाइ-चरावन कहत हह्ठा रे ॥२४०॥ 
गो-चारण का आयोजन--- 
राम त्रिल्ावल 


या री, मोहि दाऊ टेरत। 
मो को वन-फल तोरि देत है, आधुन गेयनि घेरत ॥ 
ओर ग्वाल्न सैंग कबहुँ न जैहों, वे सब मोहिं खिमावत । 
मैं अपने दाऊ सँग जैहों, वन देखें सुख पावत॥ 
आगे दे पुनि ल्यावत घर को, तू सोहि जान न देति । 
'सूर' स्थाम जसुमति मैया सों, हा - द्वा करि कद्दे केति ॥२०३॥ 
यग रामकली 


चले सव गाइ चरावन ग्वाल । 
हरी टेर सुनत लरिकनि के, दौरि गए मैंदलाल ॥ 
फिरि इत - उत जसुमति जो देखे, दृष्टि न परे कन्हाई । 
आस्यो जात ग्वाल सँग दोरयो, टेसते जसुमवि धाई ॥ 
ज्ञात चलयो गेयनि के पाछे, वलद्ाऊ कहि टेरत । 
पाछे आवबति जननी देखी, फिरिनफिरि इव का हरत ॥ 
यल देख्यो मोहन को आवत, सखा किए सच ठाढ़े । 
पहुँची आइ जसोदा रिंस भरि, दोड झ्ुत पकरे गाढ़े ॥ 
हलधर क्यो, जान दे मो संग, आवहिं आज सवारे | 
सुरद्ास' बल सो कह जसुमति, देखे रहियी प्यारे ॥२४०४॥ 

राम सारग 

बालि लियो चलरामहि जसुसति । 

लाल सुनी हरि के गुन, काल्दिदि तें ल्ंगरई करत अति ॥ 
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स्यामहिं जान देह मेरे सेंग, तू काहें डर मानति | 
में अपने ढिंग तें नहिं टारों, जियदिं प्रतीति न आनति ॥| 
हँसी महरि वल की वर्तियाँ सुनि, वलिहारी या मुख की । 
जाहु लिबाइ सूर के प्रमु कों, कहति बीर के रुख की ॥२४५॥ 
राग नट 
अति आनंद भए हरि धाये । 
टेरत ग्वाल-बाल सच आवहु, मैया मोहि पढठाएं॥ 
उत्त तें सखा हँसत सब आबत, चलहु कान्ह वन देखहिं । 
चनमाला तुमकों पहिराबहिं, धातु-चित्र तनु रेखहिं ॥ 
गाइ लई' सब घेरि घरिन तें, महर गोप के बालक । 
'सूर! स्थाम चले गाय चरावन, कंस-उरहिं के सालक ॥२४६।॥ 
राग रामकली 
( द्वारें ) टेरत हैं सब ग्वाल कन्हैया, आवहु बेर भई | 
आह बेगि, विलम जनि लाबहु, गैया दूरि गई॥ 
यह सुनतर्हिं दोझू डठि धाए, कछु अऑँचयो, कछु नाहि । 
क्रितिक दूर सुरभी तुम थाँडी, वन तो पहुँची नाहिं )। 


ग्बाल कहे कछ पहुँची होहें, कक्कू मिलदिंमग साहि । 
सूरदास! बल - सोहन भैया, गैयनि पूछत जाहिं ॥र२७७॥ 
राग नट 
चले वन धेनु चारन कान्ह । 
गोप-बालक कछु सयाने, नंद के सुत नान्ह ॥ 
हर॒प सों जसुमति पठाये, स्थाम-मन आनंद | 
गाइ गो - सुत्त गोप-बालक, मध्य श्री नेंद-नंद ॥ 
सखा हरि को यह सिखावति, छाँड़ि जिनि कहूँ जाहु। 
सघन व दावत अगम अति, जाइ कहूँ न भुलाहु ॥| 
'सूरः के प्रभु दँसत मन में, सुनत हीं. वह बात | 
में कहूँ नहिं संग छाँड़ी, बनहिं बहुत डरात ॥२४८॥ 
राग घनाश्री 
हरी देत चले सत्र बालक । 
आनंद सहित जात हरि खेलत, संग मिले पसु-पालक ॥| 
कोड गावत, कोड वेनु बज्ञाचत, कोड नाचत, कीउ धावत। 
किलकत कान्ड देखि यह क्ौतक, हरिप सम्बा उर लाचत || 
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भल्नी करी तुम मोकों ल्याए, सेया हरपि पठाए । 
गोधन- बढ लिए ब्रञज-बालक जेमुना-तट पहुँचाए ॥ 
चरति धेतु अपने-अपने रंग. अति्दिं सघन बन चारो | 
पर! संग मिलि गाइ चरावत, जसुमति कौ खुत बारी ॥२४७६॥ 


पग चिल्ञायल 


खेलत कान चले गालतनि संग | 
जझुमति यहै हत घर आई, हरि कीन्हे केसे रंग | 
आतहिं ते ज्ागे थाही ढँग, अपनी टक करयो है | 
देखी जाई आज चन की सुख, कहा परोसि धरनो है ॥ 


“ दावन देख्यो लैंद - संदल अतिहिं परम सख पायी । 
जह-जह गाइ चरति, ग्वालनि * ॥, तहँ-वहूँ आपुन धायी ॥ 
चेलदाऊ मोकों अति ही, संग तुम रे पेहीं । 
कैसे हुँ आजु जसोदा बॉडचौ, फाल्हि न आवन पऐैहों 
सोबत सोकों डर ले गे, बाबा मंद हुद्ाई । 
पर स्थाम भपिनती करि पल सो, सखने समेत मनाई ॥२४ १ 

राग घचिलावल 

ने पहुँचत सुरभी लई जाई । 

जहां कहा सखति को टरत, हलघर संग ऋन्हाइ ॥ 
जब्त परखसखि लियी नहिं हमकों, पैम अति करी चैंडाइ | 
उन हम जेहें दूरि चरावन उम संग रहे बलाइ॥ 
पह उुनति ग्वाल थाइ तहँ आए स्पामर्हि अंकम लाइ | 
जता कहत यह नंद-सुबन 9 घुस सच के सुखदाइ ॥ 
आजु चलो दृदावन जेऐ, गैयाँ चरें अधा 
पर्दास! प्रभु सुनि हरपित भए, घर तें छाक्र मैंगाइ ॥स्श्रा 

पय चिलावल 
आाझ चराचन गाइ चह्ो जू, कान्द! कमुद-बन जे । 
तिल कुज कदम की छहियोँ धाक छह रस ज्लेएे ॥ 
अपनी - अपनी गाइ न्याल सत्र, आनि करो इक हौरी ; 
पारी, धूरा5 रातों, रोकी बोल बुलाइ चिन्हीरी ॥ 

स्‌० चा० <€6 
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वियरी, मौरी, गोरी, गेनी, खेरी, कंजरी जेती । 
दुलही, फुलही, भोरी, थूरी, हाँकि ठिकाई तेती॥ 
वाबा नंद बुरी मानेंगे, और जसोद्ा मेया। 
'सूरजदास” जनाइ दियो है, यह कहिके वकू भसेया ॥२५१॥ 
राग बिलावल 
चले सत्र बृ'दावन समुहाइ । 
नंद-सुबन सव ग्वालनि टेरत, ल्यावहु गाइ फिशइ॥। 
अति आतुर ही फिरे सखा सव, जहँ-तहँ आए घाइ । 
पूछत ग्वाल, बात किहिं कारन, बोले कुँबर कन्हाइ || 
सुरभी द्ृदावतन को हॉकी, ओरनि लेहु बुलाइ । 
'सरः स्थाम यह कही सवति सों, आपु चले अतुराइ ॥२४४॥ 
राग धनाश्री 
गैयनि घेरि सखा सब ल्याए । 
देख्यों कान्ह, जात ब्दावन, यातें मन अति हरप बढ़ाए ॥ 
आपुस में सब करत कुलाहल, धघोरी - धूमारि घेनु चुलाए । 
सरभी हॉँकि देत सच जहँ-तहँ, टेरि-टेरि हेरी सुर गाए ॥। 
पहुँचे आड़ विपिन घन वृ'दा, देखत द्रम दुख सवनि गैवाए । 
पृरस्याम गएअथबा मारि जव,ता दिन तें इहिचन अब आए ॥२४४।॥ 
राग नटनारायन 
चराबत बृ'दावन हरि घनु । 
ग्वाल सखा सब्र संग लगाए, खेलत हैं करि चेनु ॥ 
कोड गावत,कोड मुरलि वज्ञावत, कोड विपान, कोउ वेनु । 
कोड निरतत,कोड डबाटि तार हे, जुरी अन-बालक-सेनु ॥ 
त्रिविध पवन जहँ चदत निसा-दिन,सुभग कुज घन ऐसु । 
“सर! स्थाम निज्र धाम त्रिसारत, आबत यह सुख लेमु ॥२५६॥ 
राग देवगंधार 
ट्रम चढ़ि कहे न देरी कान्हा, गेंयाँ दरि सई । 
बाई जाति सबनि के आगे, जज बृषभानु दंड ॥ 
घरें घिरति न तुम विनु माधी, मिलविं न वेगि 
ब्रिदरति फिरति सकते बन महियाँ, एके एक भ* ॥ 
छाटि ख्यड़ सत्र दोरि ज्ञान ४, बोली ज्यों सिख । 
सरदास श्रभ्नु-प्रम समुम्ति के, मुरली सनि आइ गह ॥२५ण। 
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राग मार 
कहि-ऋहि टेरत धोरी-कारी । 
देखी धन्य भाग गाइनि के, प्रीति करत वनवारी ॥ 
सोटी भई चरत द्वृदावन, नंद - कुंवर की पालीं । 
काहे न दूध देहि ब्रज - पोपन, हस्त - कमल की लालीं ॥ 
चेनु स्वत सुनि गोवधन तें, ठुन दंतनि धर चालीं । 
आइ वेगि सूरः के प्रभु पे, ते क्यों भज्जें जे पालीं ॥२४८॥ 
छाक--- 
राम नट 
छाक लेन जे ग्वाल पठाए | 
तिनसों पूछ॒ति मह॒रि जसोदा, छाँड़ि कान्हू कित आए ॥ 
हमहिं पठाइ दिए नँद-तंदन, भूखे अति अछुल्ाए । 
घेनु चरावत हैं द्ृदावन, हम इंदि कारन आए॥ 
यह्‌ कहि ग्वाल गए अपने गृह, वन की खबरिं सुनाएं 
'सूर! स्थाम-वलराम प्रात ही; अधलजेंचत उठि घाए ॥रश्धा। 
राग सारंग 
ओर ग्वाल सब ही ग्रह आए, गोपालदि बेर भई । 
अतिहिं अवेर भई लालन को, अजहूँ नहिं. छाक गई॥ 
तव ही तें भोजन करि राख्यो, उत्तम दूध जमाइ । 
ना जानों थों कान्ह कौन वन, चारत बेर लगाइ।॥ 
राज करें थे घेनु तुम्हारी, नंदहिं कददति सुनाइ । 
पंच की भीख 'सूर' वल्न-मोहन, कहति जसोमति माइ ॥२६०॥ 
राम सारंग 
जोरति छाक भ्रेस सो मैया । 
ग्वालनि वोलि लियो अधरजेंवत, उठि दोरे दोड भैया ॥ 
तव ही तें में भोजन कीन्ही, चाहति दियो पढाई । 
भूखे भए आजु दोड भैया, आपुद्दि वोलि मँँगाई॥ 
सद माखन साजी दधि मीठो, मधु, भेवा, पकवान । 
पसूर! स्थाम को छाक पठावति, कहृति खवारि सो जान॥रद्ष्शा 
राय सारम 
घर ही की इक ग्वारि चुलाई। 
छाक समग्री सै जोरि के, वाके कर दे तुरत पठाई ॥ 
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कह्नौ ताहि क्ष|दावन जैऐ, तू जानति सब भ्रकृति कन्हाई । 
प्रेम सहित ले चली छाक वह, कहँ हे हैं भूखे दोड भाई ॥ 
तुरत जाइ ब्दावन पहुँची, ग्वाल-बाल कहुँ कोड न बताई 
'सूरः स्थाम को टेरत डोलति,कित हो लाल ! छाक में लाई ॥र२६०॥ 
राग सारंग 
हरि को टेरत फिरति गुवारि | 
आइ लेहु तुम छाक आपनी, वाल बल-वबनवारि ॥| 
आजु कलेऊ करत वन्यो नहिं, गेयनि सँग उठि घाए । 
तुम कारन बस छाक जसोदा, मेरे हाथ पठाए॥ 
गह वानी जब सुत्ती कन्हैया, दोरि गए तिहिं काजु । 
सूर! स्पाम क्यो नीके आई, भूख बहुत ही आजु ॥२६३॥ 
राग सा्रग 
बहुत्त फिसे छुप्त काज् कन्हाई | 
देरि-टेरि में भई बाबरी, दोड सेया तुम रहे लुकाई।॥। 
जे सब ग्वाल गए ब्रज घर को, तिनसों कहि तुम छाक मेगाई । 
लबनी, दि, मिष्टाग्न जोरि के, जसुमति सेरे हाथ पठाई ॥ 
ऐसी भूख माँ तू ल्‍याई, तेरी किहि विधि करों बढ़ाई । 
“मरा स्वाम सत्र सखनि पुकारत, आवत क्यों न, छाक है आई |।२६ 
गग सारंग 
गिरि पर चढ़ि, गिरिघर-घर टरे । 
अहो सुबल, श्रीदामा भेया | ल्याचहु गाइ खरिक के नेरे ॥ 
छाक अबार भई है, नमक घेया पिएड सबेरे | 
रदास' प्रभु वेठि सिला पर, सोजन करे ग्वाल चहँफेरे ॥२६५॥ 
शग सारग 
हरि जू को ग्यालिनि भोजन ल्याई | 
व्ृद्विपिन त्रिसद जमुना - तट; सुचि ज्योनार बनाई ॥ 
सानि-सानि दवि भात लियी कर, सुद्दद सम्बनि कर देत । 
मध्य - गावाल - मंडती मोहन, छाक् बॉँटि के लेत ॥ 
देवलाक देखते सत्॒ कॉीतुक, बाल - केलि अनुरागे । 
गावन सुनने सुज़स सुस्र करि मन, सर! दरित-दग्ब भागे ॥२३६॥ 
गया सारग 
आर छाक बुलाए स्थाम । 
हे सुनि ससया से जुरि आए, खुबत, सुदामा अर श्रीद्वम ॥ 
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कमल - पत्र दौना पलास के, सव आगे धरि परुसत जात । 
भ्वाल-मंठली मध्य स्याम-धन,सव मिलि भोजन रुचि करि खात ॥ 
ऐसी भूख माहि यह भोजन, यो है जसुमति मात । 
सूरः स्पाम अपनो नहिं जेंबत, ग्वालनि कर तें, ले-ले खत ॥२६७॥ 
राग सारग 
सर्खान संग जेंवत हरि छाक । 
प्रेम सहित मैया दे पठई, सवे बनाई है इक ताक ।॥ 
सुबल,सुदामा, श्रीदामा मिलि, सव सेंग भोजन रुचि करि खात | 
ग्वालनि कर तें कोर छुड़ावत, मुख ले मेलि सराहत जात ॥ 
जो सुख कान्ह करत क्षुद्रावन, सो सुख नहीं लोकहूँ सात | 
सर! स्याम भक्तनि बस ऐसे, ब्रह्म कहावत हैं नैंद-तात ॥२६८ 
राग सारंग 
ग्याल मंडली में वेंठे मोहन घट की छाँह, 
ठुपहर वेरिया सखानि संग लीने । 
एक दूध-फल, एक मंगरि चबैना लेत, 
निज-निज्र कामरोी के आसनति कीने ॥ 
जेंबतपरु गावत हैं सारंग की तान कान, 
सखनि के मध्य छाक्र लेत कर छोीने | 
सूरदास” प्रभु को निरखि, सुख रीमि-रीमि, 
सुर सुमननि बरसत रस मौीने ॥२६६॥ 
राग सारंग 
ग्वालनि कर तें कोर छुड़ावत । 
जूठों लेत सचनि के मुख की, अपने मुख ले नावत ॥ 
पटरस के पकवान घरे सब, तिनमें रुचि नहीं ल्ावत । 
हा-हा करि-करि माँगि लेत हैं, कहत मोहिं अति भावत ॥ 
यह महिसा येई मे ज्ञानत, जातें आप बैधावत । 
'सूर” स्थाम सपने नहिं दरसत, मुनि जन ध्यान लगावत ॥२७०॥ 
राग सारग 
जेंचत छाक गाई बरिसराई । 
सखा श्रीदामा कहृत स्नि सों, छाकदि में तुम रहे झुलाई ॥ 
घेन्रु नहीं देखियत कहूँ नियरे, भोजन ही में साफ कराई । 


/ 


सुरभी काज जहाँ-तहाँ थाए, आपु तहाँ उठि चले कनन्‍हाई॥ 
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ल्‍्याए ग्वाल घरि गो, गो-सुत, देखि स्थाम मन हरप बढ़ाई । 
मरदास! प्रम कहत चलो घर, वन में आजु अवार लगाई ॥२७१॥ 
राग गोरी 
त्रजहिं चली आई अब साँम । ५ 
सुरभी से लेहु आगें करि, रेनि होइ जनि वनहीं माँक॥ 
भली कहीं यह वात कन्हाई, अतिहीं सघन अरन्य उज़ारि | 
गेया हाँकि चलाई' त्रज कों, ओर ग्वाल सब लए पुकारि | 
निकसि गए वन तें जब बाहिर, अति आनेद्र भए सब्र ग्वाल । 
मरदास! प्रभु मुरलि वजावत,ब्रज आवत नटबर गोपाल ॥२७श॥ 
बन से वापिस आना---- राग गौरी 
वन तें आवत घेनु चराए | 
संध्या समय साँवरे मुख पर, गो - पद - रज् ल्पटाए । 
बरह-मुकट के निकट लसति लट, मधुप मनो रुचि पाए ॥ 
बिलसत सुधा जलज-आनबन पर, उड़त न जात जड़ाए । 
तरिधि - वाहन - भच्छुन की माला, राजत उर पहिराएं॥ 
एक बरन वपु, नहिं बड़ छोटे, ग्वाल बने इक धाए । 
मसरदास! वलि लीला प्रभु की, जोबत जन जस गाए ॥रजशा।| 
/ राग गोरी 
नटवर-वेप घरे श्र॒ज आवत । 
मार मुकुट, मकराकृत कुडल, कुटिल अलक् मुख पर छवि पावत ॥ 
अकुदी विक्रट , नेत अति चंचल, इहि छवत्रि पर उपसा इक्र धावत ! 
धनु देखस्वि खंत्नन विधि इरपत, उंड़ि न सक्रन उड्धिने अकुलाबत |! 
अधथर अनूत मुरलि-स्र पूरत, गोरी राग अलापि बजावत । 
सरभी - बंद, गोप - बालक - संग गावत, अति आनंद बड़ाचत ॥ 
कनक-मेख्नला, कटि पीतांचर, नितत मंद -संद्र सुर गावत । 
पुरा स्थाम-प्रति-्यग-माधुरी, निरखत तक्षत-जन के मन भावत ॥२७४। 
| राग गौरी 
वे मुरली की टेर सनावन । 
टदावन सत्र वासर बसि, निमसिन्यागम जानि,चने त्ज आवचन | 
सबने, सदामा, ओदामा संग, सत्रा मध्य मोहन छत्रि पावचत । 
ग्मी-गन सत्र ले आग करे, काठ टेरत, काठ बनु बज्ावत || 
परच्ट-गुकुद सिर आजत, गीरी राग मिले सर गायत | 
नने बदन पर, गारज-न्दायव कब्र चंद छपायचत २ <४॥| 


गो-चारण [ ७६ 





राग कल्थान 
त्न-जुबती सब कहत्ति परस्पर, वन सें स्थाम वन तज आबत । 
एसी छवि सें कबहुँ न पाई, सखी सखी सो प्रगट दिखावत ॥ 
सार मुकुट सिर, जलज-माज्ष उर, कटि-तट पीतांवर छवि पावबत | 
नव जलघर पर इंद्र-चाप मनु, दामिनि-छि, वलेक घन घावत ॥| 
जिहिं जो अंग अवलोकन कीन्ही, सो तन-मन तहँँई विर्मावत । 
सूरदास! प्रभु मुरली अधथर घरे, आवत राग कल्यान वजावत ॥२७॥॥ 
राग गौरी 
देखि सखी वन तें जु बने, त्ज्त आवत है नैंद नंदन । 
सिखी सिखंड सीस, मुख मुरली, वनन्‍्ये विलक,उर चंदन | 
कुटिल अलक मुख,चंचल लाचन, निरखत अति आनंदन । 
कमल मध्य मनु है खग खंजन, वेंधे आइ उड़ि फंदन ॥ 
अरुन अधर-छवत्रि दसन विराजत, जग गावत कल मंदन | 
मुक्ता मो नील-सनि-मय-पुट, धरे भुरकि बर बंदल।॥॥ 
गोप बेव गोकुज्ष गो चारत, हैं हरि असुरूनिकंदन । 
सुरदास! प्रयु सुनल वखानत, नेति - नेति स्र्॒‌ति-छंदन ॥[२७७॥ 
खो री राग गोरी 
देखी री, नैँद-बंद्न आवत । 
ब्दावन तें धेहलु-ब्वद में, वेजु अधर घरे गावत॥ 
तन घन स्थाम, कमल-दल-लोचन, अंग-अंग छवि पाचत । 
री 8: हज हि ५ 
कारी, गोरी, घोरी, धूमारि, ले - ले नाम बुल्ावत ॥ 
बाल गोपाल संग सब सोमित, मिलि कर-पत्र वज्ाबत | 
सूरदास” मुख निरखतहीं सुख, गोपी प्रेम वढ़ाबत ॥रऊपा। 
५. .. रोग गौरी 
साँवरी मनसोहन माई । 
दृखि सखी बन तें त्रज आवत, सुदर नंद-कुमार कन्हाई ॥ 
मोर-पंख सिर मुकुट विराजव, सुख मुरली-घुनि सुभग मसुहाई । 
कुडल लोल, कपोर्लन की छवि, मधुरी वोलनि वरनि व जाई ॥ 
लोचन ललित, लत्ञाट भृकुटि बिच, तक्रि सगमद की रेख बनाई । 
मनु मरजाद उल्वि अधिक वत्न, उमगि चल्नी अति सुदरताई ॥ 
कुचित केस सुदेस, कमल पर मु मघुपनि - माला पहिरा: 
मंद-मंद सुसुक्यानि, मी घन दामिनि दुरि-दुरि देति दिग्वाई ॥ 
सोभित्त 'सूर! निकट नासा के, अनुप्म अधरनि की अरूनाई । 
मनु सुक सुरँग विलोकि विंत्-फत्त/चाखन कारन चोंच चलाड़ ॥२७६॥ 


८० ] सूर-बालकृष्ण-पदा वली 
राग गौरी 
रजनी-मुख वन तें बने आयत, भात्ति मंद गय॑द्र की लटकनि । 
वालक - बृद विनोद - हँसावत, करतल लकुट घेछ्ठु की हटकनि || 
श्रगसित गोपी मनो कुमुद सर, रुप-सुधा लोचन-पुट घटकनि । 
पुरन कला उदित मनु उड़पति, तिहिं छन विरह-तिमिर की कटकनि || 
लज्जित मनमथ निरखि विमल छवि, रसिक रंग भोंहनि की सटकति । 
मोहनलाल, छबीला गिरिधर, 'सूरदास” बलि नागर नटक्रति ॥२८०॥ 
गग केदारों 
सोभा कहत, कही नहिं आबे । 
अँचवत अति आतुर लोचन-पुट, मन न दृप्ति को पावे ॥ 
सजल मेघ घनस्याम सुभग वपु, तड़ित बसन चतमाल । 
सिखि-सिस्बंड, वन-धातु विराजत, सुमन सुर्गव प्रवाल ॥ 
कलक कुटिल कमनीय सब्रन अति, गो-रज संडित केस ।! 
सोभित मनु, अंबवुज पराग-रुचि-रंजित मधुप सुदेस॥ 
इक्ष-क्रिरनि काल लोज छवि, नेत क्॒रलदइल-मीन | 
प्रति-प्रति अंग अनंग-कोटि-छवि, सुनि सखि परम प्रचीन ॥। 
अबर मधुर मुसुक्यानि मनाहर, करति मदन-मन हीन । 
'सरदास! जहाँ हृष्टि परति है, होति नहीं लब्॒लीन ॥२८:२॥ 
संग गारा 
हरि आचत गाइनि के पाछे । 
मार-मुझुट, मकराकृति ऋुढल, नेन विसाल कमल तें आछे ॥ 
मुरली आअधथर घरन सीमखत हूँ, चनमाला पीतांबर काछे । 
ग्वालनचाल सब वरनन्चरन के, कोटि मदन की छुत्रि क्रिर पाछे ॥। 
पहुँच आर? स्थाम ब्रज पुर में, ब्रहि चले मोहन-बल आदे । 
'सरदास' प्रभु दाइ जननी सिलि,लेति वलाइ वोलि मुख बाछे ।।२८२०॥ 
. राग कास्दरी 
आज़ बन वन नें श्ज्ञ आबत । 
नाना रंग सुमन की माला, नैंद-नंदन-ठर पर छत्रि पावत ॥ 
संग गा+_/ सोखन-गन लीम्हे, नाता गनि कंतुक उपज्ाबन । 
फाड़ गाव त.कोड नृत्य करत,क्ी ड बबटत, काड करताल चज्ञावन ॥। 
रमिनि गाठ बचटध द्वित सुधि करि, प्रेम उमंग थन देध चुयाघनत । 
जसमति बालि उठी हरपित हों, कान्‍्द्रा धनु चराए आबत ॥ 
शबा गन आट गाए साहन, जनता दारदए ले लाचत । 
सर स्थाम के ठृल्य उसेमसनि, स्वालन्चाल कड़ि प्रगट सुमाबत ॥ २८६ 


माता की गोद में हम 
बात की गोद से 
धर पहुँचने पर--- राग गौरी 


वल्-मोहन बन तें दोड आए । 
जननि जसोदा, मातु रोहिनी, हरपित कंठ लगाए ।॥ 
काहँ आजु अबार लगाई, कमल बदन कुम्हिलाए । 
भूखे भए आजु दोड भैया, करन कलेड नपाए॥ 
देखहु जाइ कहा जे बन क्रियो, रोहिनि तुरत पठाई । 
अन्हवाए देति दुहुँनि कों, तुम अति करो चँँड़ाई ॥ 
लकुट लियो, मुरती कर लीन्हीं, हलधर दियो विपान । 
नीलांवर - पीतांवर लीन्हे, सेंति घरति करि प्रान॥ 
मुकुट उतारि धरचों ले मंदिर, पॉछति है अँग-धातु । 
अरु वनमाल उतारति गर तें, 'सूर' स्थाम की मातु ॥रुपएछ। 
राग कल्यान 
अंग-अभूपन जननि उतारति । 
टुलरी, मीव-माल मोतिनि की, ले केयूर भुज स्याम निहारति ॥ 
छुद्गावली उत्तारति कटि तें, संति धराति मनहीं सन वारति । 
रोहिनि भोजन करो चेड़ाई, बार-बार कहि-कहि करि आरति ॥ 
भूखे भए स्थाम-हलधर दोड, यह कहि अंतर प्रेस विचारति । 
सूरदास प्रभु मातु जसोदा, पट ले, दुहुनि अंग-रज मारति ॥२८श!' 
राग गोरी 
जसुमति दोरि लिए हरि कनियाँ । 
आजु गयी मेरी गाइ चरावन, हों चलि जाड़ें निछनियाँ ॥ 
मो कारन कछु आन्यो है वलि, वन-फलल तोरि नन्‍्देया । 
तुम्नहिं मिले सें अति सुखो पायी, मेरे कुंवर कन्हैया ॥ 
कछुक खाहु जो भावषे सोहन, दे री माखन - रोटी । 
सूरदास” प्रभु जीवहु जुग-ज्ुग, हरि-दल्घर की जोटी ॥र८क्ष। 


भोजन का आयोजन--- तय सारंग 


भूखो भयी आजु मेरा वारोा । 
भोरहिं ख्वारि उरहनो ल्‍्याई, उर्हि यह कियो पसारी ॥| 
पहिलेदिं रोहिनि सा कहि राख्या, तुरत करहु लेवनार । 
स्वाल-बाल सब वोलि लिए, मिलि बंठे नंद-कुमार ॥ 
सू० बचा? ११ 
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भोजन बेगि ल्याउ कछु मैया ! भूख लगी मोहि भारी । 

आजु सवार कछु नहिं खायो, सुनत हँसी महतारी॥ 

रोहिनि चिते रही जसुमति-तन,सिर घुनि-धुनि पछितानी । 

परसह्ठु वेगि, चेर कत लावति, भूखे सारेंगपानी | 

बहु व्यंजन, वहु भाँति रसोई, पटरस के परकार । 

मर स्पाम-हलथर दोड भेया, ओर सखा सब ग्वार ॥२८७॥ 

राग सारग ढ 

नंद-भमन में कान्ह अरोगें । जसुदा ल्यावे पटरस भोगें॥ 
ब्रासन है, चोक्की आगे धरि। जमुना-जल राख्यो कारी भरि॥ 
कनक-आर में हाथ घुवाए। सत्रह सी भोजन तहीँ आए॥ 
जेल धरति सबनि के आगे। मातु परोसे, जो हरि माँगे॥ 
खीर, खाँड़, घृत, लावनि, लाडू | ऐसे होहि. न अमृत खाँड़ू ॥ 
अर लेहु कछु सुत ह्ज-राज़ा | लुचुई, लप्सी, घेवर, खाजा॥ 
पठापाक, उलेब्री. कोरी। गोंदपाक, तिनगरी, गिदीरी ॥ 
गुका, इलाचीपाक, अमिरती | सीरा साजी लेहु जअजपती ॥ 
छोलि धरें खरवबुजा, केरा। सीतल वास करत अति घेरा॥ 
खरिक, दाख अरू गरी, चिरारी । विंड॒ काम लेहु बनवारी ॥ 
बेसन - पुरी, सुख्त्र - पुर लीज | आशा दूध कमल - मुख पीजे ॥ 
मैया मोर्टहि और क्यों प्यायें। धोरी को पय मोहि अति भावे ॥ 
धेता भरि हलबर को दीनहों।पीबत पय् अस्तुति वल कीन्द्रीं॥ 
खाल सम्मा सदद्ी पव अँंचयो । नीके ओटि जसोदा रचयो ॥ 
दीना मेत्रि खरे हं खबा।हास होइ तो ल्यार्क पूझा॥ 
मीठे प्रति कोमल है नीके ।ताते, तुरत चभोरें थी के॥ 
फनी, सेब, अँदरसे प्यारे ।ले आयी, जेंचा मेरे बारे॥ 
टलखर कहते ह्याद री मेया | मोक्तीं हे, नहिं लेते कन्देया॥ 
जमसुमति हरप भरी ले परसति | जेंचन हैं अपनी रूचि सों श्रति ॥ 
का मागि सीनल जल लीयी। भातन चीच नीर लें पीयी॥ 
साय पसाट राटिनी ज्याड।घूत सुगंधि लुस्ते दें ताई॥ 
नीलायती चात्र दि - दुलेन | भात परीस्थोी माता सुरलभ ॥| 
 मंसर, उगद, चसनदारी। कनके - फटऋ शरि फटकि पछारी ॥ 
यादी, पारी, ऊंरी। हफ कोरी, इक श्रीखम चभारी॥। 
से भरि सरी कद़ोरी।कलु खादी, कद फटे छोटी॥ा 
सेन सना की भात्ी।रुझू मकूनो ४ मोर्टि साजी॥ 
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मीठे चरपर उच्ज्बल कूरा।हाँस होइ तो ल्याऊँ मूरा॥' 
मूँग- पकौरा पनोी पतवरा | इक कोरे, इक भिजे गुरवरा॥ 
पापर, वरी, मिथौरि, फुलोरी | कूर, वरी, काचरी, पिठौरी ॥ 
वहुत मिसच दे किए निमीना | वेसत के दस-बीसक दौना ॥ 
बत कौरा पिंडीक चिचिंडी।सीप पिड़ारू, कोमल मिडी ॥ 
चौराई, लाल्हा अरु पोई । मध्य मेलि निवुआनि निचोई॥ 
रुचिर लजालु लोनिका फाँगी | कही क्ृपालु दूसरे माँगी॥ 
सरसों, मेथी, सोचा, पालक । वधुआ रॉँधि लियो जु उत्तालक ॥ 
हींग - हरद - प्रिच छोंके तेले। अदरखः और आँबरे मेले ॥ 
सालन सकल कपूर सुवासत | स्वाद लेत सुदर हरि आसत॥ 
आँव आदि दे सबे संघाने। सब चाखे गोवर्धन - राने ॥ 
कान्ह कहयो हों मातु अघानी | अब मोकों सीवल जल आनी ॥ 
अँचवन ले तव धोए कर मुख | सेप न बरने भोजन को सुख ॥ 
उज्ज्वल पान, कपूर, करतुरी | आरोगत मुख को छत्रि रूरी॥ 
चंदन अंग सखनि के चरच्यो | जसुमति के सुख को नहिं परच्यो ॥ 
जूठनि माँगि 'सूरः जन लीन्ही | वाँटि प्रसाद सब॒सि को दीन्हीं।॥ 
जन्म-जन्स वाढ़यों जूठनि की | चेरी नंद महर के धन को ॥रूपया। 
राग गौरी 
माखन-रोटी ताती-तात्ती लेहु कन्हैया बारे । 

सन में रुचि उपजाबै - भावे, त्रिभुवन के उनरियारे ! 

ओर लेहु पकवान - मिठाई, वहु विधि व्यंजन सारे । 

ओद्यो दूध, स्य दृधि,घृत, मधु रुचि सो खाहु लता रे ! 

तब हरि उठिके करी वियारी, भक्तनि - प्रान - पियारे । 

'सूर! स्याम भोजन करि के, सुचि जल सो बदन पखारे ॥२८६॥ 

राग केदारो 
चली लाल ! कछु करो वियारी । 

रुचि नाहीं काहू पर मेरी, तू कहि, भोजन करों कहा री ? 

वेसन मिले सरस मेदा सों, अति कोमल पूरी है सारी । 

जैंचहु स्याम मोहिं सुख दीजे, तातें करी तुम्हे ये प्यारी ॥ 

निवुआ,सूरन,आम,अथानी,ओऔर करादनि की रुचि न्यारी । 

वास्वार या कहति जसोदा, कहि ल्यावे रोहिनि मह॒तारी ॥ 

जननी सुनत तुरत ले आई, तनक-तनक घरि कंचन-थारी । 

'सूर'स्याम कछु-कछु ले खायी,अरुअँचयो जल वदन पखारी ॥रघ्न। 
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| कृष्ण का बशोदा से--- 
राग गोरी 
मैया ! हों न चरेहों गाइ । 
सिगरे ग्वाल घिराबत मोसों, मेरे पाई पिराईं॥ 
जो न पत्याहि पृद्धि चलदाउहिं, अपनी सोंह दिवाइ । 
सनि साइ जसोदा ग्वालनि गारी देति रिसाइ॥ 
में पठवति अपने लरिका कों, आये मन बहराइ । 
सर! स्थाम मेरी अति बालक, मारत ताहि रिंगाइ ॥२६१॥ 
राग गोरी 
मैया ! वहुत बुरी चलदाऊ। 
कहन लग्यो बन बड़ों तमासी, सत्र मोड़ा मिलि आऊ || 
मोहू को चुचकारि गयी ही, जहाँ सघन बन माऊ । 
भागि चली, कहि गयी उहाँ तें, काटि खाइ रे हाऊ॥ 
हों इरपा, कॉपी अरू रोबों, कोड नहिं घीर धराऊ ।! 
धरमसि गयी नर्धि भागि सकों, वे भागे जात अगाऊ ॥ 
माला कहत सोल को लीनो, आपु कहाचत साझ | 
मरदास! वत्ष बढ़ी चत्राई. तेसेहिं मिनि सखाऊ।॥रध्या। 
पाता का लाइ-प्यार--- 
गग आसावरी 
सुनि भैया ! में ती पय पीचों, मोहि अधिक रूचि आधेरी | 
गआजु सवार धनु डुही में, बहू दूध मोहि प्यार री।!। 
और धनु की देख ने पीवा, जो करि कोटि बनाने री । 
जननी कहति दघ भरी को, पुनि - पुनि साह कराये री ॥। 
एम ते सादहि ओर का प्यारा, वबारबार मनाने री। 
सूर' स्थाम की पथ घीरी की, माना हिल सा व्याये री ॥२६३॥ 
संग गाँरी 
आह दध पिय्री मेरे तात ! 
ताली लगन बदन नर्टि परसत, फ्रॉक देसि दे मात ॥ 
घीदि सरवोी है अन्री मोहन ! नुम्'ँ हैत बनाद । 
» में नंननि देखा, मेरे कुबर कन्डाद ! 
सभी थीरी ही यह, तने को खति दिनकारि । 
; ने शागे, अति साती दियी हारि ॥२% ४7 
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राम कल्यान 


ये दोऊ मेरे गाइ चरेया। 
मोल विसाहि लियो में तुमझों, जब दोड रहे नन्‍हैया ।। 
तुमसों टहल करावति निसि-दिन, और न टहल करेया । 
यह सुनि स्थाम हँसे कहि दाऊ, भूंठ कहति है मेया ॥ 
जानि परत नहिं. साँच कुठाई, चारत धेनु कुरैया । 
सूरदास” जसुदा में चेरी, कहि-कहि लेति बलैया ॥२६५॥ 


राग कल्यान 


यह कि जननि दुहुँनि उर लावतति | 
सुमना-सत अँग परसि, तरनि-जल, वलि-बलि गई कहि-कहि अन्हवाबति ॥ 
सरस वसन तन पोछि गई हे, पट रस की ज्यौनार जिवाबति । 
सीतल जल कृपूर-एस रचयो, फकारी कत्तक लिए अँचवाबति॥ 
भरौ चुरू मुख धोइ तुरत हीं, पीरे - पान - विरी सुख नावति । 
सूर' स्थाम सुख जनसि मुद्ित मन, सेज्ञा पर सँग जे पीढ़ाबति ॥२६६॥ 


राग त्रिहामरों 


सोचत नींद आइ गई स्यामर्टि 
भहूरि उठी पीढ़ाइ दुहूँति कों, आपु लगी भृह - कामहिं ॥ 
चरजति है घर के लोगनि कों, हसरुऐँ ले - ले नामदिं । 
गांठ चोलि न पावत कोझ, डर मोहन - वलरामर्ि ॥ 
सिव-सनकादि अंत नहिं पावत, ध्यावद अह-निसि-जामर्दि । 
सूरदास! प्रभु ब्रह्म सनातन, सो सोबत नेंद-घामहिं ॥२६७॥ 


राग विहागरों 


देखत नंद कान्ह अति सोवत | 
भूखे भए आजु चन-भीतर, यद्द कहि-कदहि मुख जोबत॥ 
कह्यो नहीं सावत काहू की, आपु हठी दोड बीर । 
चार - बार तनु पाँछत कर सो, अतिहिं प्रेम की पीरता 
सेज मैंगाइ लई वहाँ अपनी, यहाँ स्यथाम -वल्तराम ) 
सूरदास! प्रभु के ढिंग सोए, सेंग पोढ़ी नंद - वाम ॥र्ध्या। 


| 
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कदावात-माहस:ए 
राग सारंग 


माथों ! मोहि करो बृ दावन-रेनु । 
जिहि चरननि डालत नँद-नंदन, द्विन-प्रति बन-बन चारत घेनु ।। 
कहा भयो यह देव-देह थरि, अर ऊँचे पद पाएँ ऐनु । 
सत्र जीवनि लें उदर माँम प्रभु, मद्य प्रलय-नल करत हो सेनु ॥ 
हम तें धन्य सद्रा थे तून-द्रम, वालक-वच्छ-विपानउरु बेलु । 
पसृर' स्थाम जिनके सँग डोलत, हँसि चोलत, मथि पीबत फेनु ॥२६६॥ 
राग सारंग 
धनि यह ब्रंदाबन की रेसु। 
नंद - किसार चरावत गेंयाँ, मुखरदि वजावत चेनु ॥ 
मन - माहन की ध्यान धरे जिय, अति सुम्ब पावत चेनु । 
चलत कहाँ मन ओर पुरी तन, जहाँ कब्ु लेन न देनु ॥ 
टर्हां रहहु जहाँ जूुठनि पावहु, ब्रजवासिनि के एऐनु । 
'स्रदास! यो की सरवरि नहिं, कल्पबृज्छ सुर-धेनु ॥३००॥ 
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पल्ना नंद महर घर आयो । 
दिव्य कनिक वहु रतन अमोलन, हीरा बहुत जरायो ॥ 
गजमोतिन के कुमका बनाएं, दच्छिन चीर विछायी । 
नख-सिख लो सिंगार संवारी, पुलकित प्रेम झुलायो ॥ 
जसुमति अति आनंदित वदनी, विप्रन दान दिवायो । 
अज-नारी आई कऋडनि मिलि, हरपित मंगल गायी॥ 
सुरूनर-मुनि सच कौतिक भूले, गगन विमाननि छायौ । 
सूरदास! प्रभु सिसु हो पौदे, गिरघर नाम घरायों ॥१॥ 


राग रामकली 


गोपाल माई पालनें भुज्ायो । 
सुर, मुनि, देव कोटि तेतीसों, कोतिक अंबर छायो ॥ 
जाझी अंत से ब्रह्मा पावे, सिव - सनकादि न पायी । 
सो सुत देख्यो नंद - जसोदा, गोद में घालि खिलायी ॥ 
नाँचत, हँसत, भरत क्रिलकारी, मन अमिलाय बड़ायो। 
सूरदास! भक्तम हित कारत, नाना भेवष बनायो ॥र॥ 





* सूस्साहिल का अम्वेषण करते हुए हमने सूरदास कृत अनेक नवीन पढ़ 
एकत्रित किये हैं । ये पद सूरसागर की मुद्रित यतियी में नहीं हैं, कितु कीर्तन-संत्र हो 
में उपलब्ध है और इनका गायन वल्लम संप्रदायी मंडिरों में होता दे | इस प्रकार के 
चआल-लीला संबंधी कुछ पद यहाँ पर चर-साहित्य के ग्रेमियों के विचागर्थ दिये जाने 
है | काव्य की दृष्टि से ये पढ़ प्रस्तुत पुत्तक में संकलित अन्य पदों की कोटि के नहीं है, 
और इनमे मात्रा-बर्ण आदि की न्यूनाधिकता एवं पाठ-दोप भा है। कीर्तन-संग्रद्दों की 
प्राचीन प्रतियो के आधार पर इनकी पराठ-्शुद्धि एवं इनकी यामाशिकता की परीक्षा 
होना आवश्यक है ।._ ( संपादक ) 
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राग रामकली 
भूली पालने नंदलाल ! 
जाईं वलि-बलि बदन ऊपर, चपल नयन विसाल ॥ 
ऋंठ कठुला केहरी - नख, सुभग मुक्ता - माल । 
गरे हँसुली, काधनी कटि, चरन नूपुर - जाल ॥। 
निकट बेठी जननि कुलवत, भाग मानत भाल | 
ले खिलाना कहत हरि सों, खेलिये मम बाल ! 
कहूँ सुत के गाइ गुन-गन, देत कर सों (ताल । 
कबहुँ अगुरी लाय लाल्दिं, चलन सिख्वावत चाल ॥। 
लेट माखन ओर मिश्री, खाहु मेरे लाल! 
निरखि यह मुख जसोमति को, सर! होत निहाल ॥३॥ 
राग आसावरी 
फ़ूलन की पलना भूलत ललना, हरपि जसोमति ऊुशावे हो । 
गहन होर कर पाटद की, सन प्रष॒ अति हुलसावें हो। ॥ 
बहु विधि विधिध खिलोना लेले, गाइ-बजाइ हलसावे हो । 
नंद हरप सन भयां निरसखि खस्ब, गोपीजञन मंगल गावे दी ॥ 
रस यह देख देव हरपिन भए, सर! चरित जस गाव हा ॥2॥ 
शराग आसावरा 
गिरिधरलाल पालन भूले, जसुमति आप ऊऋुलाबे । 
देग्यिलेंलि मुख कमल-नेन कं, वाल-चरित जस गावें॥। 
कटैक सुरंग खिलोना ले-ले, नाना भाँति खिलाने । 
चुटकी देनी लाट लडाये, ीर करताल बनजाने॥ 
पुत्र- सनद्र चुयात प्यावर, आनेंद्र डर ने समावे। 
भिरजीयों नंद्र महर दाठ ढोटठा, खिरदासा! हुलरावे ॥/॥ 
गग रामस्ला 
जमुमति मदनगुगल अझुलावति | 
टररिए सेस गति जिनबनस सोचते, सिक-विरंधि टर पायल ॥ 
थाम रन आालस गति लोचन, उमये पलक मिल श्रावन । 
तु रवि गति संझेस कमल जुर, निसि खम्रति उतने ने पाबत ॥॥ 
ाह्चा 6 सता गेट कार मेणएण़ माह आवबल । 
अल, निमसिददि हार साबददर्सा, स्थे लिल्‍्भं टार अकाल ।॥ 
हुए सिर था थरि स्थाम मोटर, उपर अति छवि पावल । 


कर इक, क्र का [२ >> जा गन झा 3॥ हा 
पूादासि साझा एसग- गम, प्रगे हार गन दायनत ॥5॥| 
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02 तपमर कस सिम कि 


| अं | 
है ह। 
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राग विज्ञाइल 


पालने कुलबत सुदर स्यास । 
नख-सिख्र लो सिंगार सु सोहत, मोहत कोटिक काम ॥ 
देखन को जुरि आई' सबै मिलि सुदर श्ज की बाम । 
सूरदास! प्रभु कूलत पलना, कुशबत हैं. ज-माम ॥जा। 
राग आसावरी 
दिव्य कनिक की वन्यो पालनी, म्लूलत हैं ललता । 
फूलन के फांदना दीने हैं, लटकाय सनोहर पलना ॥। 
जसोमति हरपि क्लुज्ञाबति ही, नंदराय - सन मगना । 
परम हुलास भयी गोपिन-मन, निरखि सुरपुष्प वरसता ॥ 
फूलन के खंभ, फूलन की डांड़ी, फूलन तब आतन । 
सूरदास! यह छवि निरखत ही, बारत हैं मुक्ता-सन ॥८।) 
राग रामकली 
पलना मूली, मेरे ल्ञालन प्यारे ! 
मुसिकत को बलिहारी हों, तिल-तिल हट न करी जु दुलारे ॥ 
कानर हाथ भरी जिन मोहन ! हैं नेता रतनारे । 
सिर कुलही, पहिराय पेंजनी, तदीं जाहु, जहाँ नंद ब्रा रे ॥ 
यह विनोद धरनीधर निरखत, मात-तिता वलभद्र ददा रे । 
सुर, नर, मुनि सब कौतिक भूले, देखन को तहाँ 'सूर! हँकारे ॥६॥| 
राग आसावरी 
बैठी रानी जसोमति लाल ऊुल्ाये । 
सीस कुलही, गरू मोतिन- माला | छुँगन - मँगन मेरे नेन-त्रिसाला ॥ 
नेति-तेति निगम जाहि भाखें। सो जसुम्तति कौ पय-पान चा्खें ॥ 
चिते दृष्टि सन अति सचु पावे। भाल कयरोल दिठौना लावे ॥ 
त्रञ मैं तहिं कोड बड़ भागिन ऐसी । 'सूरः प्रभु की मैया जैसी॥१०॥ 
भेजेर--- राग आसावरी 
काहू जोगिया की नज़र लागी, मेरी वारी कान्ह रोवे । 
घर - घर हाथ दिखावै जसोदा, दूध पीये नर्दिं सोचे ॥ 
चार डॉड़ी सरल 'पसुदर, पालने भुलाबे । 
पालमें नहीं सोचे मोहन, गोद लिए. हुलरावे ॥ 
मेरी गली जिन बोले रे जोगी ! अलख-अलख कहि आवे 
राई-लौतस उतारे जसोदा, 'सूरः प्रभ्भु॒ को सुाचे ॥११॥ 
सू० बा० १२ 


१० है सूर-बालकृष्ण-पदावली 





राग मारू 
चल रे जोगी ! नंद - भवन में, जसुमति तोय घुलावे । 
लग्कत - लग्कत सधंकर आए, मन में सोद वढ़ाव ॥ 
मंद - भवन में आयो जोगी, राई - लोन कर लीनो । 
बार-फेर लाला के ऊपर, द्ाथ सीस पे दीनो | 
ब्यथा भई सब्र दर बदन की, किलकि उठे नंदलाल । 
खुली भई नंद जू की रानी, दीनीं मोतियन-माल | 
हिरें जोगी ! नंद - भवन में, नह्र॒ज में बासों कीज । 
ज्र-जत्र मेरी लाला रोबे, तब-तत्र दरसन दीज॥ 
तुम तो जोगी परम मनोहर, तुमकों बेंद्र खान । 
बूटी बाबू नाम हमारी, सर स्थाम मोहि जाने ॥१२॥ 


पाँधों चलना-- राग गीरी 


क्रोड़त कान कनक-आँगन | 
निम्न प्रतिय्रिय बिलोकि किलकि के, धावत पकरन को परथ्ाइन ॥ 
परन बाबत खमित होत,दब आयत इलटि लाल तिदिं ठाइन । 
'मुरदास' प्रभु क्री या लीला, निरखत जमुमति हँसि मुसिकाइन ॥१३॥ 
गम चनाश्री 
पेंज़नी पग मनोद्वर । 
चलते स्याम ब्राज़त राजन, निरखि विनोद मगन मोह सुर ॥ 
अर गन मुदिन जसादा जननी, पाछ्ठ फिरति गहाय अंगुरि-कर | 
मनी धनु तुन चारि बच्छ दिल, प्रम पुलकछि पय स्वत परयोधर ॥ 
फू इल लाल कपोल विराजन, लर लदकनी लटरिया अर पर । 
मसखासा अवलोफन वी सु, भलकते बाल गोपाल जाके घर ॥ 
दंग खसमाद्ला 
रन>ठन बजत पंग ये जनी । 
“र छझे नने प्रगमंगने, विख-बिच ज्दित कोटिक मनी ॥ 
उठते सास नरंगे, विच -विय ज्र्मी राग रागनी । 
भरत पं रेगमसान, झागन चलने ब्रिभवन + धनी 


लिडझ थार हऱाट साभा, जाने यायवे गगी। 
हाफ वा मं्यझ दप, मनी बालक - फनी ॥ 
लि दाह विनोर, जमुमति होते आर्नेद घनी । 
परत प्रदू पर बादि हरी, कोड़ि मनमंथ » अनी क757 
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ब्ल-लीला के नवीन पद 





राग त्रिलावल 
गिरिधर डोलत पाइन-पाइन । 
अंगुरी गहै नंद बावा की, घुटुरुवल के चाइनवी 
लटपदाइ पग धरत अटपटे, जघुमति लेत वल्ाइन । 
कठुला कंठ बाघनख राजत, अंग-अंग सुखदाइन ॥| 
यह सुख ब्झारिऋ को दुच म, जो पीवत सत आइन । 
सो सुख 'सु९? स्थाम कहाँ पैयत, जो सुख ब्रज की गाइन ॥१्ष। 
माटी-भक्षण--- राग रामकली 
हैं माटी क्‍यों खाई रे मोहन ? 
ठड़े कहत गोप-बालक सब, जैहैँ तेरे गोह न॥ 
मुकरि गए, मैं कछु जिन देखी, झूठेंड आनि लगाई । 
दे परतीति पसारि बदन तब, सब वसुधा दरसाई॥ 
चक्रित भई जसुमति जिय ढरपी, मन साया उपजाई । 
पसुर्दास! प्रभु वाल - केलि - रस मोद्दों आई पिराई ॥१॥॥ 
राग रामकली 
उगली प्यारे बाल-गोपाल माटी । 
वार-बार अनरुचि उपजावत, जझुमति हाथ लिए साँटी ॥ 
महतारी की कह्मौ न मानत, कपट चतुरई ठाटी । 
बदन उघारि दिखायो, अपने नाटक की परिपाटी ॥ 
बड़ी बार भई लोचन मूँदें, भरम - जवनिका फाटी । 
सूरदास! सैंदरानी थक्रित भई, कद्त न मीठी-खादटी ॥१८॥ 
बाल-शोभा--- राग सारंग 
ह देख्यो री हरि नंगमनंगा । 
जल-सुत-भूषन अंग विराजत, वसनहवीन छवि उठत तरगा ॥ 
क्रह्म कहीं अग-अँग की सोभा, निरखत लज्जित कोटि अनंगा । 
कछु दृधि हाथ, कछू मुख माखन, 'सूरः हँसत त्रज जुबतिन संगा ॥ १६॥ 
राग सारंग 
देखो सखी ! राजत हैं नंदलाल । 
सीस किरीट, खबन मनि-कु|डल, उर गुजा-वनमाल ॥ 
बागी सरस केसरी सोहे, फेंट हु छोर रसाल । 
सुरति केलि रस मुरली बजावत, चंचल नंयन विसाल ॥ 
आस-पास सब ग्वाल-मंदली, मध्य नायक न्रजपाल । 
पसुरदास प्रभु यह सुख बाइथो, बढ़े मोप के बाल ॥२०॥ 
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माता का प्यार-- राग तिज्ञायल 
पलि-बलि ज्ञाई, लला इन बोलन की । 

गी लर लब्के, छत्रि छुइल लोल कपोलन की ॥ 
तकी पंगति कुदकली, अधरामृत वोलन खोलन की । 
ला चमके, तन बीज - छटा, उर मोतिन-माल असेःलन की | 
रनक-मुतक पॉय पंजनी बाज, चलन चटक इन डोलन की । 
सरदास' प्रभु करि न्‍्योद्धावर, लटके सुज्ञा गल मेलन की ॥२१॥ 

राम गोरी 
मेरी माई स्थाम मनोहर जीवन । 

निरख नयन भूल तें बदन-छवि, मधुर हँसन पय-पीचन || 

यु/तल सुटिल, मकर कुइल, शुब-नयन विलोकनि बंका | 

सिंतु-सता में निकसि, नयों ससि राजत मनी म्रगंका ॥ 

खोमित सुभग मयर - चंद्रिका, नील-नल्तिन-तनु-स्यास । 

मानहु छत्र समेत इंद्रबलु, सुभग भेथ अभिराम || 

परम छुमल काबिद लीला लग्बि, मुसक्रनि मन हरि लेते । 

ऊपा + कदाज्ष कमल कर फरत, सुर जनाने समग्ब दत ॥२०॥ 
नेकप्ण का सोीग---- सम मन्नदार 
स्याय किले देरी मैया ! मो्कों, एक गईया आम की । 

इसने, सन मुदित जलोदा, सुतिन्सुनि बनतियाँ स्थाम की। 
सक्ष सगाया, बासई।, मेंबा, बलिहारी दा नाम की । 
४० मागत सीसी रोदो, सुरक्ति सो मेरे काम को।॥। 
जे, धनझ-यन गापाजन, हम समीप नदेगाम का | 
ते. इससे, मुठ निरखन, सत्र सेउत 'खर स्थाग का ।25॥ 
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सूर-साहित्य के प्रसिद्ध विद्यन एवं विख्यात आलोचक-- 
श्री अ्शुदयाल मीतल कृत 


स्‌र-साहित्य संबंधी नवीन प्रकाशन 


हिंदी के राष्ट्रभापा घोषित होने के पश्चात्‌ इस समय देश-विदेश 
में उच्च हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, काव्य-प्रेमियों, विश्व विद्यालयों 
एवं पुस्तकालयों में सूर-साहित्य की बड़ी माँग हो रही है । इसी की 
पूर्ति के लिए हमने निम्न लिखित नवीन पुस्तकें प्रकाशित की हैं--- 

१, सर-निरणेय (द्वतीय संस्करण)--बह यए-साहित्य संबंधी प्रसिद्ध 
ग्रंथ है, जिसमें महात्मा सूरदास के जीवन, अंथ, सिद्धांत और काथ्य की निर्णयात्मक 
आलोचना की गईं है | हिंदी साहित्य सम्मेलन की उत्तमा परीक्षा और कई 
विश्व विद्यालयों की एम० ए० परीक्षा में यह पाठ्य ग्ंय स्वीकृत हैं। इस समय 
इसका नवीन संस्करण तैयार हुआ है| बढ़े आकार के ग्रायः ४०० पृष्ठ, सुदर 
छुपाई, बढ़िया कागज, पकी जिलद और सूरदास का बहुरंगी प्रामाणिक चित्र । मू० ५) 

२. सरदास की वाता--गो० हरिरिय जी कृत सं० १७५२ की 
प्राचीन प्रति के आधार पर इस महत्वपूर्ण मंथ का संपादन किया गया है। 
महात्मा सूरदास का प्राचीन एवं प्रामाणिक जीवन बजृत्तांत है परिशिष्ट में त्जमाषा 
गद्य के विकास और हास का शोध पूर्ण विवरण है । पाद-टिप्पणियों और अनेक 
चित्रों के कारण पुस्तक का महत्व बढ़ गया है । मू० १॥) 

३. स्र-विनय-पदावली--सूरदास कृत विनय, दीनता, पश्चात्ताप, 
वेराग्य, श्रत्मज्ञन, माया, अविदया, आत्मप्रवोध ग्रादि के २८० पदों का सुसंपादित 
- संकलन | अंत में सूर-विनय का शाज्रीय एवं सेड्ांतिक विवेचन मी है । मू० १॥) 

४, सर-रामचरित्र --सूरदास का कृष्ण-काव्य प्रसिद है, छिंत इस पुस्तक 
में उनके रामचरित्र संबंधी पदों का संकलन है । ये पद यूरसागर, सः-सारावली और 

वर्षोस्तव कीर्तन से कांडों के क्रमालुसार संणद्ीत किये गये हैं । विद्वत्तापूर्ण परिशिठ और 
खोजपूर्ण प्राक्षयन से पुस्तक की उपयोगिता चढ़ गई है | मू० १) 

४, सर-बालकृष्ण-पदावली---अरी कृष्ण के बाल्य वर्णन के लिए 
सूरदास जी जगत्‌ विख्यात हैं । इस पुष्तक में उनके चाल-लीला संबंधी ३०० सर्वोत्तम 
पदों का लोलाक्रम के अनुतार संकलन है, जो हिंदी साहित्य में अथम बार प्रकाशित 
हुआ है । विद्वततायूर्ण प्रस्तावना और सूरदास के रंगोन चित्र सदित, मू० शा) 


मिलने का पता-- अग्रवाल प्रेश, मदुरां 


हिंदी भक्ति-साहित्य का महत्वपूर्ण नवीन प्रकाशन-- 
भक्त-कावि व्यास जी 


सरदास जी के समकालीन सुप्रसिद्ध भक्त-कवि महात्मा हरिराम जी 
व्यास की रचनाएँ साहित्य-प्रेमियों में सदा से सुप्रसिद्ध हैं। इस पुस्तक के 
प्रयम संट में व्यास जी के जीवन-बृत्तांत की खोजपूण समीक्ता 
दिनीय संड में उनकी समस्त रचनाओं का सुसंपादित संकलन दे। व्यास 
जी के वंशज श्री वासदेव जी गोस्वामी ने अनेक वर्षा के खोजपूरण 
अध्ययन के उपरांत इस मोलिक एवं विद्वतापृणण म्ंथ की रचना की है| यह 
थ हिंदी साहित्य के लिए महत्वप्र्ण देन है। बढ़े आकार के ४५० से भी 
अधिक प्रछ्ठ, सदर छपाई, बढ़िया कारज, पक्की जिल्द ओर व्यास जी 
संबंधी अनेक प्रामाणिक चित्रों सहित, मूल्य दोनों खंड़ों का 5) 


अष्टछाप-परिचय 
[ संशोधित एज. परिवर्षित द्वितीय संल्करण ] 
से अपृय पंथ में त्मभापा साहित्य के आरंभिक आठ कवि-- 
(१) म्रदास, (२) कंमनदास, (३) परमानंददास, (9) #प्णदाप 
(५) गोविंदस्वामी (६) दीतस्वामी, (७) चतुर्मजदास(८)नंददास 
के आ्रालाचनात्मक सचित्र जीवन-बूत्तांत और उनकी दुलभ रचनाओं फे 
प्रामाणिझ संत लग है। सरदास और नंददास के अतिरिक्त श्रन्य कवियों की 
ग्रट्न कम रचनाएँ प्रझाश में आई है, कितु दस पंथ में आठों कवियों की 
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सप्ता झष्ध्राधप्य गचाना'यों को सैधह जिया गया ४ । 
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